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कोमारबलि | 

लि०--दलोक सं० १२० । इसमें स्कन्द (कातिकेय) को पूजा, वलिदानविधि अ 

विषय वर्णित हैँ । __ट्रि० कै० ९७३ (ग 
सय ट्‌ 


कोमारसं "न 

हिता 

| । [० ४०७ 

लि०-- ( १ ) श्लोक सं० २७२, पूण । क मं० छः 
(२) इलोक सं० लगभग २८६, पूर्ण । --सं० वि० २५५७५ 


कोमारसंहिता-टीका | 
ल्हि०--श्लोक सं ० लगभग ५०९, अपूर्ण । --सं० वि० २४८१ 


कोमारीपुजा 


लि०--इसमें सप्त मातरों में अन्यतम कौमारी देवी की पूजापद्धति निदिष्ट हैं। 
इसका लिपि-काल नेपाली सं० ४०० या १२८० ई० कहा गया है। | 


__ने० द० १।१३२०|४ 


को लगजमदन | 
० ०, < © क्प्ल त य 

लि०--इलोक सं० ६२४, पूण । यह परमहंसपरित्राजकाचाय क ल्या 
॥ थ में पर्त 

शिष्य श्रीकृष्णानन्दाचल विरचित है। यह संवत्‌ १९१० तथा सन्‌ १८५४ मे निम 
ने ७ हा र Tt 

इना । इसम तन्त्रमत का, विशेषतः कौल-क्रियाओं का, खण्डन सप्रमाण किया गया है. 
इसमें विविध तन्त्रों तथा पुराणों के वचन प्रमाण रूप से उद्धूत हँ । | 


ए ० ब० ६ ४४७ 


| कोलतन्त्र | 
लि०--इलोक सं० १००। मैरवी-मैरवः संवादरूप इस ग्रन्थ मे कोल-सग्यद 
एकार तारा और काळी की पूजा का प्रतिपादन है। इसमें चार पटळ हैं । जिनमें ता A 
केल्पस्थ तारारहस्य, ताराचार तथा कालीकल्प विषय बात है। --ए०्बु० 
उ०--कौलिकार्चनदीपिका तथा काळीसपर्यापद्धति में । | 


को लमागं 
उ०--पुरञ्चर्यार्णव में । 
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कौलरहस्य तथा रजस्वलास्तोत्र 

(१) ल्ि०--तरुणीवीरेन्द्र नरोत्तमारण्यमुनीन्द्र-शिष्य कृत । 
| ---रा० पु० ६९२५ 
(२) तरुणी त्ररषि कृत, लिपि-काल आरंभ की दो प्रतियों का क्रमरा: स० १७४२ 
तथा १७९० वि० । “--पम० ०४१९० से ४२५९४ तक 
< r प्‌ 
(३) इलोक सं० ९६, पूर्ण । --सं० वि० २४९३५ 

कोलादशा 
स्ति०--(१) इलोक सं० २०० । विश्वानन्दनाथ रचित । 


I 3 वब 3 १ 0 ३ छ थु (क ) 
(२) कौलामृत तथा कुलार्णव में कहे गये पदार्थो का संग्रह कर विइ्वानन्दनाथ ने 


कोलों के हितार्थ इसका निर्माण किया। इसमें कौलो के आचार और समस्त धर्मो का 
वर्णन है । 


---म० द० ५५९६ से ५५९८ तक 
कोलादरशतन्त्र 
ल्ि०--( १) यह उमाइङ्कुर-पुत्र अभयशङ्कुर कृत है। 


भऽ रि० ११५ 
(२) इलोक सं० लगभग ३००, अपूर्ण । कर्ता का नाम निदिष्ट नहीं है। 


“सऽ वि० २५ 


कोलाधिव्हार 
हि ०---इलोक सं ० १२०। ---अ० ब० १०१८० 


को लावली 


स्हि०---आरंभ से ९ वें उल्लास तक का अंश इस प्रति में है। यह ग्रन्थ विविधतन्त्र- 
संग्रह में (कलकत्ता १८८१-८६ में घ्रकारित) रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित तथा 
Tantric Texts Series of Arthur Avalon. में प्रकाशित कौळावली का संक्षिप्त 
रूपान्तर है। यह प्रस्तावना भाग का त्याग कर ^४2।07 के संस्करण, द्वितीय उल्लास 
के ५० कें इलोक से आरम्भ होकर १५ वें उल्लास के ११८ वें झलोक में समाप्त हो जाता है 
इस घरति का १ उल्लास मुद्रित पुस्तक के दो उल्लासों के समान है। यह कौलक्तियाअ 


का प्रतिपादक है। ---ए ० बं० ६४३८ 





यम. यु 


६ है चा“ 
५ क जता जम 
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0. छु के कं राभ सुधा ८ तथा काली- 
उ०--संभवतः कॉलावलीय नाम से पुरश्चर्याणव, तार क्तिस॒धाणंव तथ 


सपर्या-विधि में इसी का उल्लेख है । 


को लावलोतन्त्र 
कद में पूर्ण 
लि०--(१) इलोक सं० ६००। ईशवर-देवी संवादरूप यह ग्रन्थ ५ उल्लासी 
“इति उत्त 
और रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र से गृहीत कहा गया है । एक पुष्पिका में इति 


सपाद- 
पष्ठ: पटल: कहा गया है। अन्त में जो पृष्पिका दी गयी है उसमें 'इति कुलाणव लाणेवे 
शल्लास:' कहा गया है । इसमें विभिन्न 
लक्षग्रन्थे ऊर्व्वाम्नाये कुलद्रव्यादिलक्षणं नाम पळ्चमोल्लास: कहा गय कॉ. 
तन्त्रों के खण्ड उद्धत हं । देवी के यह निवेदन करने पर कि भगवन, आपने उ hl 
र 
सव पुरब्चरण कहे अव मैं साधन सुनना चाहती हेँ। इसपर भगवान्‌ शिव 
साधन, तद्विषयक विविध प्रव्नात्तर, कुलद्रव्य आदि के लक्षण आदि विषय न | 
-+-ए० ब० ५८६५ 


कोलावलीय 


(२) इलोक सं० १८६०। जगदानन्द मिश्र ने कौलिकों की प्रसचता का 
चैत्र कृष्ण संवत्‌ १७०० में इसकी रचना की। इसकी सुगोप्यता पर ग्रन्थकार ने अधि 
जोर दिया है । इसके विषय पूववत्‌ हें । "रा" लागून 

(३) पूर्ण, जगदानन्द मिश्च कृत । --वं ० प० १७४ 

(४ ) इलोक सं० १०००, अपूर्ण । (ख) अपूण । 

| --अ० ब० (क) १०१८५ (ख) ९९° 
(५) इलोक सं० १६२०, पूर्ण । लिपिकाल बंगला संवत्सर १२७७। | 
--सं० वि० २४५४ 


rR २३९५५, २४८७४, २४९३२, २५२१३ और २६४३५ 


प्रतियाँ और है। 
(६) जगदानन्द शर्मा द्वारा विरचित । --केट्‌. केटू. ११९ | 
कोलिकाचनदीपिका 
क १ बकर, १५००, जगदानन्द परमहंस विरचित यह ग्रन्थ कहीं कौ 


काचे नदीपिका, कहीं कुलदीपिका और कहीं अर्चनदीपिका के नाम से उल्लिखित त 
सह सकन १७०० में बनारसमें लिखा गया थां । .इसमें प्रतिपादित विषय है 


0 
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कुलूधर्म की प्रशंसा, कौलन्ञान की प्रशंसा, कुलीनों की प्रशंसा, कुलीन का रक्षण, 
नंशवृक्ष, कुलीनों के पर्वक्कत्य, उत्तम आदि भेद से तीन प्रकार, कुलीनों के त्याज्य और 
ग्राह्य विषय, कुळद्रव्य और उनके प्रतिनिधि, कलशलक्षण, कलशपात्र का वर्णेन, उसका 
आधार, चषक-विधान, पूजा, मण्डल, सामान्य अर्घ आदि, कुलीनों के ठारपाळ, उनकी 
पूजा आदि, बिजयाग्रहण, विजया स्वीकारविधि, पुजाप्रयोग आदि में जो-जो कतव्य हुँ 
उनका कथन, घ टस्थापन, सुधासंस्कार शुद्धयादिशोधन, श्रीपात्र-स्थापन, गुरू आदि के 
पात्रों का स्थापन, भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न व्यवस्था, तर्पणविधि, बिन्दुस्वीकार, 
%व्यशोधन, सब शक्तियों का और शिव का निरूपण, पानविधि, पात्रवन्दन, पञ्चम पात्र 
में परचम की विधि, विविध स्तोत्र, आत्मसमर्पण, देवीविसर्जन, चषक का शीतलीकरण, 
निर्माल्य, यन्त्रलेप आदि धारण आदि । | --ए ० वं० ६४३९ 


ऋ्सके लि 


यह क्रमस्तोत्र की अभिनव गुप्त विरचित टीका है। 
उ०--परात्रिशिका तथा महार्थमञ्जरीपरिमल में। 


ऋसचन्द्रिका 


स्लि०--इलोक सं० २२२०। रत्नगर्भे सार्वंभोम विरचित इस ग्रन्थ में तन्त्रशास्त्र 
में प्रतिपादित अर्थ का व्याख्यान (तांत्रिक पूजाविधि का प्रतिपादन) है। 


>--ज" का ० ला र्‌ 
ऋम दीक्षा 


लि०--( १) इलोक सं० ७०० । इसके रचयिता श्रीकालिकानन्द के शिष्य जगन्नाथ 
हैँ। यह दीक्षा के विषय में प्रदत्त विवरणों से पुणे है । विशेष रूप से क्रमदीक्षा सम्बन्धी 
विवरण इसमें प्रचुरमात्रा में हैं। इसमें बहुत से तन्‍्त्रों से वचन उद्धृत हैं। जैसे--ब हत्तन्त्र- 
राज, शारदातिलक, सोमशंभ्‌, तन्त्रसार, विष्णुयामल, प्रपज्चसार, ळर 


आदि । विविध देवियों के मन्त्र भी इसके उत्तराद्ध मे वणितहे । सह 


: क ““+ए० बं ० ६५२७ 
(२) (क) श्लोक सं० १९८, पूण | रूद्रयामलान्तर्गत । र 3 
(ख) इलोक सं०?, पूर्ण । 
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क्रमदीक्षापद्धति 


i 8 |. (१ लि०--इलोक सं० लगभग ५२२, पूर्ण । लिपि-कालळ सं १८८२ विच्छ 
2 ४. ॥:: | ह __सं० वि० २५२७९ 






क्म दीक्षाघ्रकरण 
“= लि०--इलोक सं० २००। शक्तिसंगमतन्त्र से गृहीत। त¬ अ० बः १ 
१ | र :१ ऋमदीपिका (१) 
| / तै लि०--( १) इलोक सं ० १००० | आठ पटलों में पूर्ण यह ग्रन्थ केशवाचार्य विरचित 
हि | है। इसमें विष्णुदेव की तान्त्रिक पुजाविधि वणित है। इस पर भैरव कृत टिप्पणी शेर 
4 १ गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचार्य कृत टीका है । __ए०्बं० ६४८७-९ 
Ml, Hr FN (२) इलोक सं ० १००८। यह आठ पटळों में पूर्ण है । विष्णुपूजा आदि विषय इसे 
क. १004). प्रतिपादित हें। विषय यों वणित हे--गोपाल-मन्त्र की सर्वेफलदातृता, गोपालर्स | 
| आसनशुद्धि, भूतशुद्धि, केशवकीर्त्यादिन्यास प्रकार, गोपीजनवल्लभाय नमः, इस मे 
फलादि का कथन, श्रीकृष्ण के घ्यान, मालादि का कथन, जप-प्रकार, शिष्यही 
दीक्षाविधि, दीक्षित के कर्तव्य, मन्त्र-जप के स्थान आदि का निरूपण, श्रीकृष्ण के चु 
की है का कथन, उच्चाटन आदि के मन्त्र, जयकामना के निमित्त मन्त, सि 
ननन को टश्यादि विधि, स्त्री-वशीकरण , त्रेलोक्यमोहन मन्त्र कथन आदि । 
--रा० ला १५५१, १९५ 

(३) ८ पटलों मे पूर्ण । केशवाचायं कृत । --ज ० का० १९९९ 
क 2 र ण में पूर्ण । केशवाचायं कृत । इसमें वैष्णवों के गुप्त मन्त्रों त १. 

( त्‌ ) बज न म ० कृ० १ हँ. 
Ms. ० ६९३। इस पर गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचाय कृत विवरण 

कृत भावदीपिका ये दो टीकाएँ है । 

द __अ०ब०९४११, १०२४२, ९४ १४ (ल) 
८ पटलों में है ), अपूर्ण, केशवाचायं कृत । 


ना के 


| (६) पन्ने ३३ (यह 


| ( रि ->वें ० प० (०९ 
। ७) तिल. क र बि 

| भन / लि७-++पुठख ८ | इसमें केशव, नारायण, गोपाल, गोविन्द आदि भिन्न 

| रूपा भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विवरण है | -->क& का १६ 





AAbBO ० 
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क्र 


(८) इलोक सं० १००० | इसमें नारदादि द्वारा उक्त भगवान्‌ विष्णु की पूजाविधि 
कही गयी है। इसके रचयिता केशवाचार्य हे । यह ८ पटलों में विभक्त है । 
__ने० द० १।३८३ (क) 
(९) इलोकसं० २०००, ७ पटलों में समाप्त। इस पर सावदीपिका टीका भी है 
जिसके रचयिता नित्यप्रज्ञ या पुरुषोत्तम हं । --अ० ब० ९८११ (ख) 
(१०) इलोक सं० रूगभग १६००, पूर्ण । --सं० वि० २५११० 
इसके अतिरिक्‍त सं० वि० में और भी कई प्रतियां हैं जिनके नं० २४८८७, 
२४८८८, २५०९२ तथा २५६२५ है । 
(११) केशवभटद्ट कृत, ८ पटल पयेन्‍त | गोविन्दविद्या विनोद भट्टाचार्य कृत 
टीका सहित । = रा० पुऽ २६२६ 
उ०--तन्त्रसार और पुरङ्चर्याणेव में ' 


कऋमदीपिका (२) 


स्हि०--इलोक सं ० ९००। अन्त में खण्डित (अपूर्ण) । वसिष्ठ विरचित । संभवतः: 
यह्‌ पूर्वोक्त क्रमदीपिका से अन्य पुस्तक हैँ, क्योंकि इसके कर्ता केशवाचाये के बदले वसिष्ठ 
बतलाये गये हे । ---अ० ब० १३८६७ 


ऋमदीपिकाटीका (१) 


लि०---( १) (क) इलोक० सं० ४५०० | पूणे, भरव त्रिपाठी विरचित । 
(ख ) इलोक० सं० २७००, पूर्ण, गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचाय कृत । (ग) ३ पटलों 
तक विश्वेश्वर और तदनन्तर शंष अंश की टीका के कर्ता जनादेन हैं। इलोक सं० 


२२५० के रूगभग है। 
“एए० बं० (क) ६४९०, (ख) ६४८१, (ग) ६४९२ 
ऋस दी पिका-टिप्पणी (२) 
(३) यह्‌ क्रमदीपिका की तीसरी व्याख्या है। इसके निर्माता भैरव त्रिपाठी हँ। 


बी ० क० १२८१ 
ऋमदीपिका-विवरण (३) 


(२). इसके रचयिता गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचार्य हैं। कऋ्रमदीपिका पर यह दूसरी 
है। यह व्याख्या प्रे आठ पटलों पर है । 


--“बी ० की० १२८२ 
२९ 
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Re तान्त्रिक साहित्य 
ऋमपूर्ण दीक्षापद्धति अनि 
| न >। इसमें क्रमदीक्षा 
लिए -इळोक स० ५७० । यह्‌ शुकदेव उपाध्याय PE हे पद्धति कही गयी 
और तारा का पूर्णाभिषेक ये दोनों विषय सप्रमाण वर्णित हैं । यद्यपि यह प का ग्रहण 
हे क क छ पक _. हे क्षे ड e ~ क्षा = 
है, तथापि इसमें प्रयोग और प्रमाण दोनों वणित हैं। संक्षेप से पूण दा गये है । 


० ०० ० ~ ~ © i 5 गे समें कहे 
क्रम और संक्षेप से ही तारा की पूर्णाभिषेक-विधि ये दो विषय इसम क€ 
ए 0 ब ० ६५२६ 


क्रमरत्नमाला या क्रमरत्नमालिका 


लि०-- ( १ ) श्लोक स० २००० । यह न पटलों में पूर्ण है | इसमें गोपाल विपयके 


५९ मन्त्र वणित है तथा गोपाल-महामन्त्रों के जप का क्रम भी कहा गया है। 
__त०म° 


( २ ) ना. क सं० २०००, अपूर्ण [ ---अ० ब९ ७९९९ 


कमवासना 


इसके रचयिता महेश्वरानन्द के परम ग्रु हूँ। 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल में । 


कऋमसं हिता 
उ०--ताराभक्तिसुधारणव में । 

कऋमसद्‌भाव 
३०--ताराभक्तिसुधार्णव में । 

ऋमसिद्धि | 
3०>“महार्थमज्जरी-परिमल में । 
क्रमसूत्र 
छ य द्‌ में 
भत्यभिज्ञाहृदय तथा महार्थमञ्जरी-परिमल में । 
क्रमस्तुति या क्रमस्तोत्र 


उ०--कमकेलि, जो क्रमस्तुति की टीका है, तथा सौमाग्यर्वाद्धती नामक द 
लहरी को टीका में। 


= 
छ १ 
8 
कै 
.__ _ 
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ऋसोत्तस 


लि०--(१) श्लोक सं० २४००, पूर्ण। यह निजात्मानन्दनाथ (मल्लिकार्जुन 
योगीन्द्र ) कृत है। इसमें साधकों के प्रातःकाल के कर्तव्यों के विवरण के साथ व्यासादि 
का निर्देश तथा त्रिपुरादेवी की पूजाविधि विस्तार से वणित है। यह पुस्तक विभिन्न 
केटलागों में भिन्न-भिन्न नामों से उल्लिखित है--गद्यवल्लरी (रा. ला. २२६१), 
श्रीविद्यापद्धति (बी. क. १३३५ ), कमोत्तमपद्धति (बी. कँ. १२८३), महात्रिपुर 
सुन्दरीपादुकार्चनक्रमोत्तम (इ. आ. २६००) आदि। ग्रन्थकी प्रस्तावना से प्रतीत 
होता है कि ग्रन्थकार के गुरु श्वीनृसिह्‌ तथा माधवेन्द्र सरस्वती थे। यह ग्रन्थ ३३ 
पटलों में पूर्ण है। इसके विषय हैँ--अजपार्पण, स्नान, सन्ध्या, तर्पण आदि का 
निरूपण, संहार रूप चक्रन्यास का वर्णन, च्यास-विवरण, न्यासविधि तथा पूजापटळ । 
इसको पुष्पिकाओं में भी इसके विभिन्न नाम प्रतिपादित हे--१. गद्यवल्लरी, 
२. श्रीविद्यापद्धति, ३. श्रीप्रासादपरापद्धति आदि । “+7ए० बं० ६३५१ 

(२) क्रमोत्तमपद्धति । __ी०के० १२८३ 


ऋमोदय 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका तथा महार्थमञजरी-परिमल में । 


क्रियाकाण्ड 


लि०--श्रीशक्तिनाथ (श्रीकल्याणकर) ने शिष्यसंघ की ज्ञानसिद्धि के लिए क्रिया- 
कल्पतरु के अन्तर्गत इस क्रियाकाण्ड का निर्माण किया। इसमें पीठयाग, सुभद्रयाग, कन्दर- 
घाग, जयाख्ययाग, भीमाख्ययाग, कुहूयाग आदि वणित है। कल्पतरु भी सम्पूर्ण कुल- 
शास्त्र का भाग है। इसमें वामाचार-पूजा वणित है। ग्रन्थकार निम्ननिदिष्ट अपने गुरुओं 
द आशीर्वाद तथा कृपासे ग्रन्थ का निर्माण करने में समर्थेहुए थे । उनके पारम्पर्यंप्रकाशी 
महागुरू थे। श्रीकण्ठनाथ, गङ्गाघर मुनीन्द्र, महावल, महेशान, महावागीश्वरानन्द, देव- 
राज तथा विचित्रानन्द ग्रन्थकार के मार्ग प्रदर्शक थे । जो विषय-सामग्री इसमें वणित है 


वह कुलशास्त्र और आम्नाय से ली गयी है। ग्रन्थकार ने इसमें तान्त्रिक क्रिया के अनुसार 
अहुत-से योगों का वणेन किया है। --ने० द० १८३ (झ) 


' क्रियाकाण्डशंखर 
उ०--पुरश्चर्याणव तथा ताराभक्तिसुधाणेव में 
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क्रियाकारकमण्डन 
उ०--शत रत्नसंग्रह में । 


क्रियाकालगुणोत्तर | 
लि०--इलोक सं० २१००। यह शिव-कार्तिकेय संवादरूप है। इसमें तीन कलहे 
क्रोवेश्वरकल्प, अघोरकल्प तथा ज्वरेश्वरकल्प । नागों की विभिन्न जातियों के उ 
गर्भोत्पत्ति, ग्रह, यक्ष, पिशाच तथा डाकिनी-शाकिनियों के लक्षण, विषैले सर्पं, विच्छू - 
आदि विवैले जीव जन्तुओं के लक्षण इसमें प्रतिपादित है। इसका लिपिकाल १९ 


११८४ ई० है । __ने० द० २२९१९ 


क्रियाक्रमद्योतिका 

लि०--(१) (क) इलोकसं० १५००, यह अघोर शिवाचार्य, नामान्तर परमेश्वर 
कृत है। यह निर्वाणदीक्षा से गृहीत है, जो संक्षिप्त दीक्षाविधि के अन्त में है। (ख) केबल 

पवित्रविधि पयन्त है, जो क्षतविक्षत और २०० इलोकात्मक है । 
-_अ० ब० (क) ७९७९, (ख ) ७९१९ 
(२) इलोक सं० ५००। यह अघोर शिवाचार्य कृत है। इसमें अभिषेक और दीक्षाः 
“छि 5 को ० ९३ १ 
(३) इसका कुछ अंश १९०४ और १९१२ भे मद्रास मैं प्रकाशित हुआ था | पार 


पत शास्त्र का सारोद्धार इसमें है । __-.भ० रि० १९९ 
र क्रियाक्रसद्योतिका-व्याख्या ~ 
खश कोक सँ ३०००। यह॒ अघोर शिवाचार्य कृत क्रियाक्रमद्योतिका i 


व्याख्या है | 
या है। अब 


क्रियाक्रमोद्योत 


Ft ie ु 
र क ता तत पूण । यह अघोर शिवाचार्य कृत हे । | 
_-ते ० मं ० (क) ११३५७ 

क्रियालेशस्म्‌ति | | 
न्थ है १००० । यह थोड़े में सब अनुष्ठानों को सूचित करने वाला वोप 
कारक ग्रन्थ है। सव पर देवताओं का' अनुग्रह हो ऐसी ब॒द्धि से श्रीनीलकण्ठ ने गुर और 


लि०--श्लोक सं० 





AABO ठ 
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इष्टदेव के प्रसाद से इसकी रचना की । इसमें विष्णु, दुर्गा, शिव, स्कन्द, गणश, शास्ता, 
हेर, अच्युत आदि की पूजा सक्षेपतः वणित है। बीजांकुर, स्थान और विग्रह की शुद्धि, 


निष्क्रमण, स्नान, पूजा, बलि, उत्सव, तीर्थयात्रा इत्यादि विष्णु प्रभृति सात देवताओं के 

पेत्‌ -तत्‌ शास्त्रोक्त कमं संक्षेपतः इसमें लिखे गये हुँ । --ट्रि० के०९३२ 
- क्रियासंग्रह 

लि०--- (१) इलोकसं०२५००॥ यह शङ्धुर क्त है। --“--अ० ब० १२१२० 


(२) इलोक सं० ३५६८। इसके निर्माता कुञ्झिक्काड़ू शङ्कर है। इसमें शैव 
विभाग के ९ पटल तक का ग्रन्थांश है। उपासक की देहशुद्धि का प्रतिपादन कर देवता- 
दजन, हवन आदि विषय वणित हे । --ट्रि० कै ० ९३४ 

(३) श्लोक सं० १६०० । इसमें तन्त्र और आगमों में उक्त दुर्गा देवी की स्थापना, 
इजा आदि प्रतिपादित है । इसमें दुर्गा-विभाग के केवछ ९ पटलों तक का ही ग्रन्थांश है । 
१० वे पटल का कुछ अंश क्षतविक्षत अवस्था में है। इसके कर्ता पूर्वोक्त ही हँ । 

उ०--पुरश्चर्याणंव में । --ट्रि० कै० ९३३ 


क्रियासार 
छलि०--(१) इलोक सं० ३६०० । यह ६९ पटलों का ग्रन्थ है । इसमें मात का- 
स्थापन आदि विविध तान्त्रिक क्रियाऐं वणित हे । द्रि कँ० ९३५ 
(२) झलोक सं० ३६००। --अ० ब० ७९८४ (क) 
ड०--पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहाणव, प्राणतोषिणी, ललितार्चन-चन्द्रिका, तन्त्रसार, 
शाक्तानन्दतरक्क्किणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा तीर्थंतत्त्व (रघुनन्दन कृत ) में। 
क्रियासार-व्याख्या 


ल्ि०-- (क) इलोक सं० ९५००। इसके रचयिता है-ब्या घरग्रामवासी नारायण । 

यह ग्रन्थ १३ पटळ तक है। इसमें ६ पटर शास्त्र-भाग के हैँ। (ख ) झलोक सं ० ५२००। 

इसमें शङ्कर और नारायण भाग का व्याख्यान ८ पटळों में पूर्ण हैँ। क्रियासार-व्याख्या 

१० पटलों की है। (ग) इलोक सं० ९००० है। यह ग्रन्थ छह पटलों में पूर्ण है। (घ) 
इलोक सं० ३७०० । 


द्विश के (क) ९३७, (ख) ९३६, (ग) ९३८, (च)३३९ 
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rR है क्रियासारसमुच्चय 
है| if yy 46 a उ०--तन्त्रसार में । 

ग. ऋरकर्माणंव 

। Wi Mee | उ०--पुरश्चर्याणंव में । 
| | ॥, ५५४) ॥ | क्रोधभरवततन्त्र 

| i 


यह ६४ आगमों में अन्यतम भैरवाष्टक वर्ग के अन्तर्गत है।. 


| र क्षेत्रेशपुजनतन्त्र । 
| लि०--वहुरूप गभंस्तोत्र के साथ है। __इ० का०२ 
खचक्कतच्त्र | गा 

यह श्रीकष्ठ के मत से चतुःघष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तर्गत है। (तन्त्राकोक-टीका) 

| खड़गमालातन्त्र ) 

लि०--(१) (क) अपूर्ण । (ख) पूर्ण । | 


--सं० वि (क) २४१७७, (ख) २५६ 
| _ कैट, कैटू- ११३५, २९७ 


र्‌ 
| 


(२) 


ना 


हि खड्गमालाभेद 
ल०--- ( के ) अपुर्ण । ( ख ) इलोक स० ९०० है पूर्ण | है! | 
——अ० बo (क ) ११७२२, (ख) ११७९१ 
लि०-- खेचरीपटल | ल 
ER: (१) इसमें पिशाची या भूतिनी को बच में लाने के लिए उनकी गुप्तपूजा 
भरतीत होता है कि यह्‌ किसी तन्त्र से अंशतः गृहीत है । पु 
बक TE --बी० के०१ २७५ 
(२) | --केट्‌. केट. १९० 
खेचरीपद्धति ` ' 


लि०--इलोक सं ० २५०, अपूर्ण । क _-सं० वि० २५७ 


(५ 
न 
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खेचरी विद्या 
. लि०--(१) महाकाल्योगशास्त्रान्तर्गत उमा-महेश्वर संवादरूप यह ग्रन्थ चार | | | 
पटलों में पूर्ण है | न -ए० ब० ६१२० || । || 
(२) क्रमशः (क) इलोक सं० २००, अपूर्ण | (ख) इलोक सं० ३००, पूर्ण । 
(ग) महाकालयोगशास्त्रान्तर्गत इलोक सं० ३२०, अपूर्ण । 

--सं० वि० (क) २४५८२, (ख) २५६२८, (ग) २६३१९ 
(३) --कैट्‌. कैट. ११३७ 

गकारा दिगणपतिसहस्त्रनामस्तोत्र 


ल्ति०---सद्रयामलान्तगंत यह स्तोत्र शिव-पावती संवादरूप है। इसमें गणपति के 
गकारादि सहस्त्र नाम कहे गये है । इसकी इलोक सं ० २८०० है। 


---रा० छा० ८८५९ 


गङ्गापञ्चाङ्ग 
स्हि०--इत््रोक संख्या ६००, पूर्ण । -अ० ब० १०६८६ 
गजेन्द्रमोक्षतन्त्र 
त्नि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिकल्प 


लि०--( १ ) श्लोक सं० ६००, अपूर्ण । 
| २) इलोक सं० १८८, अपूणं । 


(३) 


----अ०ब० ६८६१६ 
---सं० वि २५२२३६५ 
-“केट्‌ कट्‌. ११४१ 
गणपतिकवच (वज्रपञ्जर) 


स्लि०--(१) पूणं । __र० सं० १०३५ (क) 


(२) कटू. केट्‌. ११४१९ 
गणपतिक्रस 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिजपप्रयोग 


ल्नि०--इलोक सं० ५५, पूर्ण । -र० मं० १०१६ 
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गणपतिदीक्षाकल्पसूत्र 


५ | a अ ४ 
Nes लि०--१३५ सूत्रों में पूर्ण । --अ० ब° ११३ 
र है |. 
| |; गणपतिनित्याचनपद्धति 
hire गणपतिपञ्चाद्भ 

% 0 हू” & त क त क ७ ¢ 

BOIS” nF | , लि०--(१) कुलाणंव और रुद्रयामलान्तर्गत । --केट्‌. कट्‌. १ ४9, 

१) ४ ५४ (२) (क) श्लोक सं० ३४०, अपूर्ण। (ख) इलोक सं ० ६७०, पूर्ण । 
MR __सं० वि० (क) २५२३२, (ख) २६६६ 

® : | गणपतिपद्धति 

{bi A ७ , 

१ | I लि०--श्लोक स० १ ००, पूर्ण | ----अ० ब० ८ १ ६५ 

५ FJ | ५ 

BR ip 4A" | गणपतिपुजनविधि 

त t 


लि०--र्लोक सं ० २०५, अपुर्ण । इसमें उपासनाधिकार भी संनिविष्ट है। 
«बन छ वि० २६६३ 


गणपतिपुजा | 
लि०--(१) (क) इलोक सं० १४०। (ख) इलोक सं० ४००। (ग) रए 
से कु । --अ० व० (क) ५०६४, (ख) ७१४९, (ग) ८७४६ | 
(२) __कैट्‌. वा ११४ 
गणपतिपुजाविधान _ 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । इळरोक सं० ६०, पूर्ण । --सं० वि० २ 
गणपतिमन्त्रसंग्रहदीपिका | 
लि०-- _-प्राप्त ग्रन्थसूची से । 
गणपतिमन्त्रसमुच्चय | द 
लि०--पुणनिन्द विरचित । इलोक सं ० हु] * 


--अ० ब०१०७ 
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गणपतिरत्नप्रदोप 
ि०-- ( १) ब्रह्मोश्वर विरचित । ५ --केट्‌. कट. ११४२ 
(२ ) भें 0 रि० १२४ 
| गणपतिरहस्य 
सि केट; केटू १।१४२ 
गणपतिसहर्रनामाथप्रकाश 
लि०-- "त ग्रत्थ-सूची से। 
गणपत्युपनिषत्‌ | 
लि०--( १) ——रा० पु० ६७२३२ 
(२) ---केट्‌. कट्‌. १॥१४२ 
गणपत्येकाक्ष रविधान 
लि०--इलोक सं ० २०० । ---*-अ० ब० १२१४३ 
गणेशकल्प 


स्ति ( १) इसमें गणेशपुजासम्बन्धी तान्त्रिक वरिधियाँ प्रतिपादित हे । यह ग्रन्थ 
पटळों में पूणं है। उनके विषय हं--१. बीजकोष तथा चतुविध दीक्षाओं का वर्णन, 
२. गणपत्ति के एकाक्षर आदि ३७ मन्त्रो का विधान, ३. उपासक के प्रातःकालीन कृत्य, 


मातुकान्यास, ४. पूजाविधि, पुरश्चरणविधि तथा शान्तिक, वश्य, स्तंमन आदि षट्‌- 
कर्मो का वर्णन । ---इ० आ० २६०९ 


(२) (क) इलोक सं? २४०० । (ख) इलोक सं० १२०० ॥ 
""अ० ब० (क) ३४३५, (ख) १०६७९ 
(३) --केट्‌. केट्‌. ११४४ 
गणशपञ्चाङ्झ 

ल्लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत । इसमें निम्ननिदिष्ट विषय वर्णित हैं-- 

१. गणपतिमन्त्रोद्धा रविधि 3 सहागण पतिपूजापद्धति, ३. महागणपतिपूजा- 
कवच, .४. महागणपतिपुजासहस्रनामस्तव तथा ५. महागणपतिपूजास्तोत्र । 


——ए० न° ६५०८ 
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(२) यह देवीरहस्यान्तर्गत भैरव-देवी संवादरूप है। इसमे निम्न लिखित 
वर्णित हँ--१- पूजापटल, *२. पूजापद्धति, ३. सहस्रनाम, ४. कवच तथा ५ सा 
पुष्पिका में देवी रहस्य के १३० पटल कहे गये हैँ । | 

(३) इसकी इलोक स० ११०० हे । इसमें गणशजी के पटल, पूजापद्धतिः कदु 
सहस्रनाम, स्तव, स्तात्र आदि वणित हे । __अ० ब० १२७११ 

(४) रुद्रयामलान्तर्गत, पूर्ण । र० मं ० ४८२७ 

(५) गणेशकवच मात्र | इसमें गणेशजी के नामों से शरीर के विभिन्न अंगों 
रक्षाविधि वणित है । __बी० कै० ११६ 

(६) (क) इलोकसं० १७५, पूर्ण । (ख) इ्लोक सं० २८७। इसमे गुरुमा 
तथा शिवापराध-क्षमापन-स्तोत्र मी संमिलित है । 
--सं० वि० (क) २४५९० (ख) २६४८ 

(७) रुद्रयामलान्तर्गत । __ केट. कौट. ११४ 


गणंदपद्ध ति 
लि०--उमानन्दनाथ विरचित | (क) दलोकसं०५००॥ (ख) इलोक सं ० ३०९ 
(ग) इलोक सं० ३०० | प्रकाशानन्दनाथ विरचित । 4 
""अ० ब० (क) १३६४९२, (ख) १७५, (ग) 


न गणेशपुजा | 
ल०--- आव पु० ७९९० 


गणेशपुजापद्धति 


| _ कैट. कैट. १११४ 


गणेशपुजाविधि 


Too. ( १ ) 


° 


लि०--इलोक सळ. १२० ॥ + ----अ० ब० ३४३ 
हु 


गणेशयामल | 
--कैट. कैट, ११०४ 


यह्‌ अष्टयामलों में अन्यतम है। अष्ट्यामलों के नाम याम लाष्टक में देखें । k 


$® 
® 


लि०-- 
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गणेशयोगसीमांसास्‌ त 
लि०--सूत्र संख्या ४०९ || __अ०्बo° २ १२४० (ख) 
गरणशविर्खाशनो 


उ०--तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरङ्गिणी, पुरङ्चर्यार्णव, ताराभक्तिसुधाणव, नन्तः 
महाणंव तथा कुण्डमण्डपसिदि में । 


गणेशसहस्रनाम 
स्ि०--(१) गणेशपुराण से उद्धत। (२) रुद्रयामल से गृहीत । 


--कैट्‌. कट. १११४४ 


गणेशसहस्रनासव्याख्या 
लि०--गोपालभट्ट छृत । --केट्‌. केटू. ११४४ 
गणेदाहू दय 
लि०-- _-प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। | 
गरणेशाचारचन्द्रिका 


लि०-- दामोदर विरचित। यह ७ पटलों में पूर्ण है। इसमें सन्ध्याविधि, जप- 
विधि, बाह्मपूजा, ब्राह्मण-भोजनविधि , काम्यकर्म विधि, मन्‍्त्रवेंगुण्य होने पर प्रायश्चित्त, 


EE , दान आदि की विधि आदि विषय वर्णित हें । ---नो० सं० ४१७३ 


गणेशाचनचन्द्रिका 


लि०---(१) श्लोक सं० ४५० । अं चJ० १२२५४ 
(२). (क) मुकुन्दलाल विरचित। (ख) सदानन्द शुक्ल विरचित । 


--केट्‌. कटू. ११४५ 
गणंशाचन दीपिका 


क्ि०-- (क) काशीनाथ विरक्तित। (ख) वृन्दावन विरचित । 


कैट केट्‌. १।१४५ 
गणेशाष्टकपीठिका 


---प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
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गणेइवरविमशिनी (गणेशविमशिनी } 


. उ०--तन्त्रसार, पुरळ्चर्याणंव, ताराम कक्‍्तिसुवाणव, मन्त्रमहाणव तथा शारदा- 
तिलक की टीका राघवमट्टी में । 
गद्यवल्लरो 

लि०--(१) निजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिका जनयोगीन्द्र विरचित । श्लोक सं१ 
२०१६ । यह्‌ श्रीविद्या-पद्धतिरूप प्रथम खण्ड है। इसमें निम्नलिखित विषय वणित हैँ 
गुरुपरम्परा वणन के प्रसङ्ग में सम्प्रदाय-प्रवृत्ति वर्णन, प्रात:क्रत्य, तान्त्रिक सन्ध्या, अ 
रात्रि में तुरीय सन्ध्या, तर्पण आदि की विधि , श्रीविद्यापूजाविधि, प्राणप्रतिष्ठाविधि, 
प्रपक्चयागविधि, वात्त्रासम्पुटितादि म [तिकान्यास आदि लक्ष्मीसंपुटित, कामसंपुटित, 
श्रीबिद्यासम्पुटित आदि न्यास, श्रीकण्ठ , केशव आदि, काम, रति, प्रणव, उत्थानकला 
आदि के मात्‌ कान्यास, मालिनी, काल्स कपिणी आदि के न्यास, परा, वैखरी, सूर्यकला, 
योगपीठ, ग्रह, नक्षत्रादि के न्यास, जपविधि, मण्डप-ध्यान आदि, स्तोत्र आदि तथा 
` श्रीविद्या-माहात्म्य । --रा० ला० २६१ 
(२) पूर्णानन्द कृत । --केट्‌. कट्‌. १।१४९ 

गन्धवतन्त्र 

लि०-- ( १). यह दत्तात्रेय प्रोक्त--दत्तात्रेय-विश्वामित्र संवादरूप--तन्त्र ४२ पटलों 
मे पूणं है। उनमें प्रतिपादित विषय संक्षेपतः यों हे--तन्त्र की प्रस्तावना, विविध विद्या- 
भदो का उद्धार, पञ्चमी विद्या की उद्धारविधि, राजराजेश्वरी कवच, यन्त्रोद्धार आदि, 
अंग और आवरण पूजा, कर्मयोगादि का क्तम, भूतशुद्धि, करशुद्धि, मातृकान्यास, षोढा 
म नित्यन्यास आदि, अन्तर्यागविधि, मानसपूजा, ध्यानयोगक्रम, वहिर्यागक्रम, 
विशषाध्यविधि, बहिहोम प्रकार, पूजोपचार, प्रकटाप्रकट योगिनी पूजनक्रम, जपादि- 
बलि, शेषिका विद्या प्रयोगक्रम, पूजासम्पुरणादि उपायविधि, 
समयाचारविघि, कुमारी-पुजन-क्रम, कुमारी-पूजा का माहात्म्य, पुण्यपीठ कथन आदि, 
आपत्कालीन पुजा आदिकी विधि, गुरु, शिष्य और दीक्षाके लक्षण, दीक्षाविधि, पुरश्चरण- 
विधि, विद्या्सकेत-निर्णयु, त्रिकूट पृथक्‌ साधनविधि, होमद्रव्य प्रयोग, मृद्राधारणविधि, 
चक्रराजप्रतिष्ठा, कुलाचार आदि । __ज० का० १००६ 


(२) पटल सं० १ से १७ तक, इलोक सं० १६५०, अपुर्ण । 





विधि, बटुक आदि के लिए 


--सं० वि० २६४५७ 


जे \ 
* 8 

चु ३ 
॥ 
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(३) तन्त्रगन्धर्वं भी इसका नामान्तर है । तन्त्रगन्ध्वे त्रिपुरा-सुन्दरीत्रेलो क्य- 
मोहनकवच, गन्धर्वतन्त्रे महाकालीकवच । --केंट्‌. केट. १।१४९, ३।३२ 
उ०--तारारहस्यवृत्ति, शाक्तानन्दतरङ्क्गिणी, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, मन्त्रम हा- 
णव, घ्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र, सर्वोल्लास, आगमतत्त्वविलास तथा रहस्याणेव में । _ 


गन्धवसालिका 
उ०--जगन्राथ ने आनन्दलहरी-टीका में इसका उल्लेख किया है। 
गन्धवराजमन्त्रविधि | 
लि०--इसमें गन्धर्वेराज विश्वावसु की पुजापद्धति वणित है एवं सुन्दर पुत्रियों की 
कामना पर जपपद्धति भी वणित हे । --ए ० बं० ६५२४ 
गन्धोत्तसानिणय 
लि०--(१) गुरुसेवक विरचित । श्लोक सं० ४०० । 





--आ० ब०५३४५ २४९ 


(२) गुरुसेवक (श्रीकाल) विरचित। रचनाकाल १७०९ वि०। | 
---रा 6 पु० ६२४७ 


(३) (क), इलोक सं० ३६५, पूर्णं। - (ख) इलोक सं० ३३६, पूर्णं। (ग) इलोक 





सं० ३८४। . “उस ० वि० (क) २५१०९, (ख) २५६२९, (ग) २५६३० 
गमशासन 
उ०--तन्त्रालोक में । 

गरुडप्रक रण 

र ` ` ` कट्‌? कद्‌ ११९७ 
गरुडसं हिता 

लि > त:0*मा० 
गगंसंहिता 

लि०--इलोक सं० ३७० | ॒ _ अब 5020२ 

गर्गाचार्यसंहिता 


उ०--मन्त्रमहाणेव में । 
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गभकुलाणंव | 
लि०--पार्वती-परमेश्वर संवादरूप । ३४ पटल्ों में पूर्ण यह ग्रन्थ अति रहस्य 
कौलागम का सारमूत है। इसमें सौभाग्यदेवी की अर्चनाविधि विस्तारपूर्वक वणित 
——म० द० ५ जुता से ५ ६० ५ 

| गर्भकोलागम है 
लि०--यह शिव-पार्वती संवादरूप है। भगवती पार्वतीजी के शिवजी से यह पूछ | 
पर्‌ कि भगवन्‌, ध्यान, जप, स्मरण और क्रिया के बिना सिद्धिप्रद कोई उपाय बतलाने की 
क... ~ १ © जक 
कृपा कर । भगवान्‌ शिवजी ने उत्तर दिया कि लुम्हारे वैभवपूर्ण दिव्य शतनाम 
स्तोत्र में यह सामर्थ्य है कि उसके पाठमात्र से सत्र सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हें। 
—म० दo “५६०६ से ५६ १ ०१ 
गर्भपुष्टिन्नत | 
०--श्रीनारायण विरचित । श्रीरामडामर-मन्त्रानुसार । इलोक सं० २५। 
----अ० ब० ८८ 

| गाणककल्पसूत्र | । i 
लि०--इलोक सं ० २५० । -“--अ० व० ११३९७ (क) 


[| 


लि 


गाणककल्पसूत्रकारिका ' 
लि ०--श्लोक सं० ९०० | ___अ० ब० ११३९७ ( ) 


| 


गायत्रोकल्प ५ 


| लि० ए (१) त्रत्मा-नारद संवादरूप । इसमें नारदजी के प्रश्‍न पर ब्रह्मा ने गायत्री 

के ध्यान, वर्ण, रूप, देवता, छन्द, आवाहन, विसर्जन, माहात्म्य आदि का वर्णन किया | 
--रा० ला० ४४३ 

(२) चतुर्मुख (रह्मा) -नारद संवादरूप । इसमें गायत्री की पूजा का विवरण 

दिया गया है । --ए० बं० ६०६६ 


(३) वसिष्ठसंहिता के अन्तरगत । इलोक सं० १२००॥ ह. 
--अ० ब० १०२०६ (र 
१५०० । | 





(४) विश्वामित्रकल्पान्तर्गंत । इलोक सं० 


-"""अ०् ब० १२७ 
:२) 

“र 

द 
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ˆ (५) (क) इलोक सं० २५०० । (ख) इलोक सं० ७००। 

--अ० ब० (क) १०३०९, (ख) ५७३४ 
(६) विश्वामित्र कृत। २ २० (64२.६७9 
(७) अगस्त्यसंहितान्तर्गत, इलोक सं० २२५, पूर्ण । --सं० वि० २५०९३ 

(८) (क) भृङ्गीशतन्त्रान्तर्गत। १ से ४ पटल तक, अपूण । श्लोक सं० १४०। 
(ख) श्लोक सं० १८, अपूर्ण। (ग) इलोक सं० लगभग ७८, अपूर्ण । 
--सं० वि० (क) २५७०५, (ख) २४०७७, (ग) २५७९५ 
(९) विश्वामित्र कृत। -- केट, कँट्‌, ११५२:,२।२०, 

उ०--सौभाग्यभास्कर, ललितासहस्रनाम को टीका तथा आचाराक में । 


गायत्रोकवच 
लि०--( १) (क) नीलतन्त्र तथा आगमसन्दभे के अन्तर्गत । इसमें शरीर के 
विभिन्न अद्भों के रक्षार्थ वेदिक गायत्री के विभिन्न वर्णो का उपयोग वणित है। 
--ए० बं० ६७२१ 


(२) रुद्रयामलान्तगेत शिव-पावेती संवादरूप । --ए० बं० ६७२२ 
(३) नीलतन्त्रान्तगंत। -_तो० सं० ३।७४ 
(४) आगमसन्दर्भान्तगेत देव-देवी संवादरूप । --नो० सं० ३।७५ 


(५) (क) वसिष्ठसंह्ता से गृहीत। शलोक सं० २०।(ख) इलोक सं० ७५। 

(ग) इलोक सं० २१। | 
--अ० ब० (क) १३४८० (छ), (ख) ७७०३, (ग) ७७२१ 
(६) व्रह्मसंहिता में उवत गायत्रीकवच, गायत्रीवर्णविन्यास आदि के साथ, 
वर्णित है। | --सं० वि २६५०० 

(७) रुद्रयामल, देवीपुराण, वसिष्ठसंहिता तथा विशवामित्रसंहिता से गृहीत । 

“+कट्‌. कैट, ११५२, २।३०, ३।३२ 

गायत्रीजपपद्धति 
लि०--श्लोक सं० १०। | / 8 बे 7 2260 

५ गायत्रोतन्त्र 

लि०--(१) इलोक सं० १९५। इसके १ से ९ तक ही पटल उपलब्ध हैं! इसमें 
गायत्री-माहात्म्य, गायत्री-ध्यान, न्यास, गायत्रीहीन ब्राह्मण की निन्दा, यज्ञोपवीत-्/ 


कर्ुण्मप सु मह ल्या 


क़ "क चतक का 
७ 
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सन्ध्या-लक्षण, गायत्रीमन्त्र की प्रशंसा, तिथियों के ध्यान और मन्त्र, पक्षों के ध्यान ओर 
मन्त्र एवं गायंत्रीकवच वणित हे । __रा० ला० ५९८ 
(२) शिव प्रोक्त । 


( ३ ) (क) इलोक सं० १८८, पटल १ से ९ तक, पूर्ण | ल 
(ख) इलोक सं० ४५० । इसमें योनिकवच तथा योनिमुद्राप्रकरण भी संति 
विष्ट हैँ । पूर्णं । (ग) चतुर्थ पटल मात्र | (घ) अपूर्ण । 
--स० विण (क) २५९८६, (ख) २६४७२, (ग) २५०२४, (घ) २६७३ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा महामोक्षतन्त्र में । 


--.ज० का० १००९ 


गायत्रोदशविधान 


लि०--श्लोक सं० १००। --अ० ब० ११६४७ (ख) 


७ गायत्रीपञ्चाङ्भ 
लि०--(१) इसमें निम्नलिखित पाँच विषय है--१. गायत्रीहृदय। ९. 


रद्रयामलतन्त्रोवत गायत्रीरहस्यान्तर्गत गायत्रीनित्यपुजापद्धति, ३. रुद्रयामल 


तन्त्रोक्त गायत्री रहस्यान्तर्गत गायत्रीसह्रनाम, विश्वामित्रसं हितान्तर्गंत गायत्रीकर्ष्ण 
तथा विश्वामित्र कृत गायत्रीस्तवराज । __नो० सं० २।५ 
(२) इलोक सं० ८००, अपूर्णं । (ख) इलोक सं० ३००, अपूर्णं । (ग) ह 

सं० ८००, अपूणं । --अ० ब० (क) १२८१५, (ख) १२६८३ (ग) १२८० 
(३) पन्ने २०। --रा० पु० ६७७९ 

(४) इलोकसं० ९६०, अपूर्ण । --सं ० वि० २४८८४ 

(५) रुद्रयामल से तथा विश्वामित्रकल्प से गृहीत । | 
--कौैट. कैट. २।३० । ३३९ 

(६) स्द्रयामलान्तगत, इलोक सं५ ७७० , अपूर्ण । -र० मं० ४९९९ 


गायत्रोपञ्जर 
्रह्मतन्त्र से गृहीत, इलोक संख्या १०० । 
| | __अ० ब° १३४८० () 
(२) वसिष्ठसहितान्त्गत, ब्रह्मा-नारद सवादरूप । इलोक सं० २२०.। 
८ पु) --रा० ला० ८८४ 
--कैट्‌. कैट्‌, १।१५९ 


Ign हि 


(३) ब्रह्मतन्त्र तथा वसिष्ठसंहिता से गृहीत। 


/ 








me mss हे 
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गायत्रीपटल 
लि०---(१) इलोक सं० १२८, अपूण । 


(२) स्वयंप्रकाशन्द्र सरस्वती विरचित । 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत । 


-उसं ० वि० २४३३२ 

--केट्‌. केटू. ११५२ 

--केट्‌. कॅटू. ३।३२ 
गायत्रीपद्धति 

ल्ि०--(१) रूद्रयामलोक्त । इसमें उपासकों के प्रात:कृत्यों के साथ गायत्री-पूजा 

का विवरण विस्तार से प्रतिपादित है । --ए० बं० ६४२३ 

(२) रुद्रयामलोक्त । __रा० पु० ६३४८ 


(३)-- (क) विश्वामित्र विरचित। (ख) शारदा लिळक से गुहीत। (३) भुवनेश्वर _ 
विरित । (घ) भूषणभट्ट विरचित। 


कैट. केटू. १।१५२ 
(४)--(क) सुंद्रयामलान्तर्गत। (ख) शङ्कुराचार्यं विरचित। 
| केट. केट. २।३०, ३।३२ 
गायत्री-पुरश्चरण 


स्लि०--(१) (क) ₹ुलोक सं० ५०० ।' (ख) इलोक सं ० २०००। (ग) गायत्री- 
उुरश्चरण आदि गोविन्द दशपुत्र कृत, ₹लोक सं० ३६०० । (घ) इलोक सं० ३००। 
(ङ) श्लोक सं० १००। 


-¬अ० ब० (क) १६७८, (ख) ११०१५, (ग) ३४४०, (घ) ४२, (ङ) ११५६ 
(२) (क) शङ्कर कृत । (ख) शिवराम कृत । 


गायत्रीपुरश्चरणचन्द्रिका 
स्ति०--( १) जयराम-पुत्र काशीनाथ कृत, लोक सं० ६६६ । 


--केट्‌. केटू- १।१५२ 


--“-अ० ब० १३२०४९ 


(२) काशीनाथ भट्ट कृत। --कैट्‌. कैटू २।३० 


गायत्रीपुरश्‍चरणपद्ध ति 


छलि०-- (१) गद्भाधर कृत । विश्वामित्रकक्‍ल्प और वसिष्ठकल्प का भली माँति 
मनन कर, उनके सार रूप इस ग्रन्थकी ग्रन्थकार ने स्म्‌ तिशास्त्र के अनुसार रचना की । 


ए ० ब्‌० द्‌ ड २ २ 
| 2 
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(२) (क) शङ्कुर वारे कृत । इलोक सं० २०००। 
(ख) कर्ता का नाम अज्ञात । इळोक सं० २०० है। 
--अ० ब० (क) ११२४६, (ख) २५ 
( ३ ) ( क्‌ ) इल्लोक सं ० २०५०, पूर्ण | ग्व ) इलोक सं ० ५४, अपूर्ण | | ह) 
--सं० वि० (क) २५११२, (ख) २५५ 
(४) --कौट्‌. केट्‌. ३।३ 
गायत्रीपुरइच रण प्रयोग ५ 
लि०--(१) शारदातिलकोक्त, भट्ट शङ्कर-पुत्र भट्ट शा- (सा ? )म्व कृत। 
(तिलक के २१ वं अध्याय के प्रारम्भिक २१ पद्यो के अनुसार संक्षिप्त गायत्रीपुरश्चरण 
प्रयोग इसमें वर्णित है। __ए० बं० चयन 


(२) नारायण भट्ट-पुत्र कृष्णभट्ट कृत, इलोक स० २३०, पूर्ण । 





----र्‌० सं० ४४ 
(३) (क) नारायणभट्ट-पुत्र कृष्णभट्ट विरचित, रचनाकाल १७५७ ई१ 
को ख ) साम्बभट्ट कृत । -+कट्‌. कट. २।३०, ३॥३९ 
| 
गायत्रीपुरशचरणविधान ब 
ल्ि०--विश्वामित्रकल्प से गृहीत । कट्‌. कटू. १।१६२, २।३० 
4 गायत्रीपुरशचरणविधि 2 
ge सि०--(१) शारदातिलकोक्त । शारदातिलक के २१ वें अध्याय के आधार परं 
रचित । 


-+ए० ब॒ ० ६४ र 
(२) इलोक सं० २०० । इसमें श्रायत्री-मन्व के अक्षरों का अङ्ग-प्रत्यङ्ग में न्यास, 
गायत्री-मानसपूजा, गायत्री शाप विमोचन, गायत्री मन्त्र के ब्रह्मास्त्र और आग्नेयार 
बनाने की विधि, गायत्री-जपविधि, उत्तरन्यासविधि आदि विषय वणितह। | 
--रा० ला० ८९८ 

(३) (क) अनन्तदेव विरचित, (ख) गीर्वाणन्द्र सरस्वती कृत । त 
--केदू. कैट्‌, १।१ 

गायत्रीप्रकरण 8) 


लि०--भास्कर विरचित । --केटू. केटू. ११५२ 
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गायत्रीन्न ह्यकल्प 


लि०--(१) इसमें गायत्री पुजा, न्यास, ध्यान, पुररश्‍चरण आदि विस्तार से वणित 
हूँ तथा पूजा-पद्धति और प्रयोग का भी साङ्गोपाङ्ग वर्णन है। यह ऋगूविधान के 
अन्तर्गत है । --ए० ब° ६४२६ 
(२) तऋग्‌विधानान्तर्गत ब्रह्म-नारद संवादरूप । नारदजी ने ब्रह्माजी से गायत्री 
के न्यास, ऋषि, देवता, छन्द, आवाहन, विसर्जन, हृदय, शिखा, गोत्र, विनियोग, कुक्षि, 
पाद, ध्यान, मुख, माहात्म्य आदि के विषय में प्रश्‍न किये । ब्रह्माजी ने उन सबका क्रमशः 





इसमें समाधान किया है । __रा० ला० ९०० 

( डे ) श्लोक सं० ३५०, पूर्ण । __र० मं० ९४८९१ 

(४) —कैट्‌. कट्‌. १।१५२, २।३० 
गायत्रीब्रा ह्ाणोल्लासतन्त्र 


लि०--(१) ५ पटलों में गायत्री-सम्बन्धी विविध विषय इसमें वणित हैं । जैसे-- 
गायत्री ध्यान, ऋषि आदि न्यास, मुद्रा, वर्णन्यास, अक्षरों के वणे, त्रिपदा गायत्री, प्रणव, 
मेरुसेतु, क्षत्रिय और वेश्य की द्विपदा गायत्री, गायत्री के वर्णो के देवता, गायत्री-संपुटित 
इष्ट मन्त्र, गायत्री और जीवात्मा का अभेद आदि।  . --ए० बं० ६०२९ 
. (२) इलोक सं० ८२५ तथा पटल सं० ५। कामधेनृतन्त्र के अन्तर्गत देव-देवी संवाद- 
रूप। इसमें वाणत विषय हुँ--१म पटल में ध्यान, जप आदि गायत्री-उपासकों के 
उपयोग की नाना विघियाँ हैँ; रय में “भू आदि सप्त व्याहृतियों का अर्थ-निरूपण है; ३ 
य में गायत्री के जपयोग्य स्वरूप का वर्णन है; ध्थं में गायत्री का आवाहन, यज्ञोपवीत 
निर्माण आदि एवं ५म में सन्ध्योपासना आदि का वर्णन है -रा० ला० ४८१ 
(३) कामधनुतन्त्र से गृहीत । ` --कौंद. कैट: ११ ५२ 


गायत्रीमाला 


लि०-- ( १ ) ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र, महालक्ष्मी, न्‌ सिह, लक्ष्मण, कृष्ण, गोपाल, 
परशु राम, तुलसी, हनुमान्‌, गरुड, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, चन्द्र, गुरु, परमहंस, 
पवन, हंस, गौरी और देवी के भेद से कुल २४ गायत्रियों का वर्णन । --ए० बं० ६२८१ 


(२) केट. केट, १। १५२ 
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' गायत्री रहस्य अर 
लि०--( १) व्यास-परशुराम विरचित । १० अनुभवों (अध्यायों) में पूण। 
उनमें प्राणायामाम्यास का आनन्द, संकल्प, सन्ध्याथ के ध्यानानन्द का उदय, माजत, आच- 
मन, अघमपण, अध्यदान, तथा शुद्धि के विधारण का आनन्द, गायत्री-उपासना-जच् 
आनन्द का उदय, २४ मुद्राओं के तत्त्व विचारानन्द का उदय आदि विषय वणित हू। 
इ ० आर ६३९ 
(२) (क) विश्वामित्रकल्प से गहीत । (ख) चार भागो में विभक्त, स्द्याम- 


लान्तर्गत । केट. कॅट. १।१५२, ३।३ 


५७ 





गायत्री विधान "पु 
लि०--(१) इलोक सं० २५० । -+आअं० बं ० ८८६४ 
(२) ---केट. केट. १॥ १५२, २३० 
गायत्रीविधानभाष्य रि 
छि 2 --केट्‌. ट्‌, 
गायत्रीशापविसोचन 
लि०--(१) इलोकसं० ६० | - __--अ० ब० १२२९९ 
(२) इलोक सं० २०८ पुण । इसमें गायत्री-हदय और गायत्रीकवच भी संमि 
लित हूँ । --र० मं० ११५९ 
(२) --केट्‌. कट्‌. १।१५२, २।३९ 
(४) इलोक सं० ७०, पूर्ण । --सं० वि० २४४३१ 
गायत्रोसहस्रनाम | i 


लि०--(क) रुद्रयामल से गृहीत। (ख) रुद्रयामल के गायत्रीरहस्य से 
कट्‌" कट्‌. (क) २।३०, (ख) ३।३३ 


गायत्रीस्तवराजस्तोत्र जज 
लि०--( १) विश्वामित्र विरचित। विश्वामित्रसंहिता के अन्तर्गत। 4 
। --+ए० ब० ६७९९ 
(२) विश्वामित्रसंहितान्तगंत विश्वामित्रसम्‌द्धत । गायत्री को स्तुति। हो 
 इलोक स० ६५ | ---रा० ला० ८८९ 


.. जा + 
को” 
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(३) विश्वामित्रसंहिता से उद्धत। विश्वामित्र कृत। 
--केट्‌. कद्‌. १।१५२, ३।३२३ 
गायत्रीहृदय 
लि०--( १) (क) ब्रह्म-वसिष्ठ संवादरूप। इसमें वेदिक गायत्रीमन्त्र का मूल 
वाणित है। (ख) ब्रह्म-वेशम्पायन संवादरूप। (ग) ब्रह्मकल्पान्तर्गत एवं ब्रह्म-याज्ञवल्क्य 





संवादरूप । --ए० बं० (क) ६७१८, (ख) ६७१९; (ग) ६७२० 
(२) नारदोपनिषत्‌ संवादरूप। इलोक सं० ४८। इसमें गायत्री की उत्पत्ति के 
साथ गायत्री का अर्थ घ्रतिपादित है। __रा० ला० ४४२ 


(३) ब्रह्मा-वसिष्ठ संवादरूप। इसमें वसिष्ठजी के प्रश्‍न पर ब्रह्मा ने ब्रह्माज्ञात की 
उत्पत्ति की प्रकृति गायत्री का व्याख्यान किया है। जो मनुष्य गायत्रीहृदय का पाठ 
करता है वह इस लोक और परलोक में सुखी रहता' है। जो ब्राह्मण नित्य गायत्री-हृदय 
का पाठ करता हैं, उसे गायत्री के ३ लाख ६० हज़ार जप करने का फल प्राप्त होता है। 
उसे सब तीर्थो में स्तान करने का, सब वेदों के ज्ञान तथा सब वेदों के अध्ययन का फल 
अनायास मिल जाता है। इसमें गायत्री की उत्पत्ति तथा गायत्री का अर्थ विशेष खूप से 
वणित हे । --रा० ला० ४७५ 

(४) (क) श्लोक सं० १००। (ख) श्लोक सं० २१। 

| ““अ० ब० (क) ८३०८, (ख) १३४८० (ग) 

(५) इलोक सं० ११७०, पुण । ` __सं० वि० २४८२१ 

(६) (क) दे० नारदोपनिषद्‌। (ख) पद्मपुराण के पातालखण्ड से गृहीत । 

( ग ) वसिष्ठसंहिता से गृहीत | ( घ ) विश्वासित्रकल्प से गृहीत | 
“कट. कट. ११५२, ३।३३ 


गायत्र्यक्षरकल्प 
लि०--इलोक सं० २८ | __अ० ब० १०५६० 
गायत्र्यक्षरतत्त्व 
लि०-- --कट्‌. कैट. ११५२ 
गायत्र्यचेनदीपिका ी 


लि०-- (१) मड़ोपनामक शिवरामभट्ट-पौत्र जयराम भट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित । 
इसमें उपासकों के प्रात:कृत्यों के वणनपूर्वक गायत्री देवी की पूजा वणित है। 
——Uo ब० ६ ४२० 
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(२) काशीनाथ विरचित, इलोक सं० ३००, अपूर्ण । ( 
---सं ० वि० २४८०९ 

७ शी 

गायत्र्यचनरत्नमाला 

~ ~ भ्रू :के > ७०:5 १ २ 
लि०--( १) इसमें प्रधान रूप से उपासकों के दैनिक क्ृत्यों के साथ गायत्री यत्री | देव 
की नित्यपूजा, नैमित्तिक पूजा तथा पुरश्चरण का वर्णन है । ५ 
| -“:ए० बं० ६४२४ 


(२) गायत्यर्चारत्तमाला। कट्‌. केटू. १। 
भ 
गायत्र्यर्थ रहस्य 
लि०--ज्ञानदेव कृत । --कैट्‌. कोटा शीत 
गायत्र्यष्टोत्तरदातनाम | 


) लि०--( १) (क ) विश्वामित्रकल्प से गृहीत, श्लोक सं० २०। (ख) होक 
स० २० । --अ० ब°० (क) १४४८० (ख), (ख) १०२०६ 
(२) “कट. कट. ११ 
गायत्र्यष्टोत्तरशत दिव्यनामाभतस्तोत्र ५ 

लि०--विद्वा मित्र-राम चन्द्र संवादरूप । इलोक सं० ४२ । इसमें कहा ग्या 

है कि गायत्री के अष्टोत्तर शत (१०८) नामों के पाठ से रोगियों के रोग शान्त हो जात 


ह एव सव एश्वर्यो की वृद्धि होती है। अधिक क्या कहें यह स्तो्र सबका दशेत 
वाला है । --रा ० ला० ८८२ 





गारुडतन्त्र या गारुडोतन्त्र 
उ०---मन्त्रमहाणव तथा तन्त्रसार में । 


गारुडसंहिता | र 
लि०--(१) मूतिलक्षण पर। इसमें मति के आकार प्रकार का प्रतिपादन है 
त ० मा० (३ 
(२) --कौट्‌. कैट्‌. १।१५३ 
गाग्यंसंहिता १ 

उ०--आगमकल्पलता में। 
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गृटिकाकल्प 
लि --केट्‌. केटू. १।१५४ 
गुटिकाकवच 
लि०---इलोक संख्या १०० | -“"अ० ब० ३५२४ 
गुटिकादेवपुजन 


लि०--गुटिका या गुटका का प्रयोग सदा छोटे आकार की पुस्तक या पाकेटबुक के 
लिए होता है। यहाँ पर संभवतः इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। अन्य दो पदों 
(देव और पूजन) से ज्ञात होता है कि यह पुस्तक किन्ही विशेष देवी और देवताओं की 


पूजाविधि को प्रतिपादक है । | ->-वोन्केव् १२०८ 
गुप्तगोपाललीलामृत 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गप्तदीक्षातन्त्र 
उ०--शाक्तानन्दतरङ्गिणी में । 
गप्तसाधनतन्त्र 
लि०--( १) १२ पटलों में पूर्ण । --ए० बं० ५९१५ 


(२) उमा-महेश्वर संवादरूप । १२ पटलों में पूर्ण । इलोक सं० ४८४। इसमें 
प्रतिपादित विषय ह--कुलाचार और कौलों की साधना, पञ चाङ्गोपासना, आत्मसिद्धि 
के उपाय, मासिक जप विवरण, दक्षिणा का प्रकार, मन्त्रोद्धार आदि । 

---रा ० ला० ७३८ 

(३) शिव-पावती संवादरूप, १२ पटलों में पूर्ण । इसमें कुलीन का लक्षण 

, निम्नलिखित है-- 
कुल शक्तिः समाख्याता अकुल: शिष्य उच्यते । 
तस्याँ लीनो भवेद्‌ यस्तु कुलीनः स प्रकीतितः॥। 
--ने० द० २२६२ (ग) 
(४) पूण ७ `` --बं० प० ३४६ 
(५) शिवप्रोक्त । __ज० का० १०१४ 


हहा ~=” ) ३80४ 
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(६) (क) श्लोक सं० २७०। अपूर्ण । (ख ) इलोक सं ० ३१५ अपूर्ण । (ग) श्लोक 
सं० २४८ अपूर्ण | (घ) इलोक सं० ४२५, पटल ७ वें से १२ तक है । आरंम के छह 


2 ० 


पटळ नहीं है। अपूर्ण। (ङ) केवळ १ से ५ पटल तक । इलोक सं ० १२८, अपूण | (च) 


केवल ४ पटल मात्र । 


-सं० विऽ (क) २४८५८, (ख) २५१६७, (ग) २५१९८, (घ) २५४९४ 


\ १ » 


(७) 


(ड) २५७५८, (च) २६५०९ 


--कैट. कैट ११५३ 


उ०--श्यामापूजाव्यवस्था, महामोक्षतन्त्र, कालिकार्चामुकुर, सर्वोल्लास ता 


कालिकासपर्याविवि में । 


गुप्तसारतन्त्र 
उ०--महामोक्षतन्त्र में । 
गप्ताणवतन्त्र 
(अपराधस्तोत्रमात्र) 
ल्लि०--( १) इलोक सं० ४१, पूर्ण । 
(२) गुप्तार्णवतन्त्रे अपरावस्तोत्रम्‌ । 
उ०--तन्त्रसार में । 


गप्तासनतन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी में । 


गुरुकवच 


और हं । 


--कैट्‌. केंद्‌ २।३१ 


लि०--(१) महागमसारान्तर्गत । इलोक सं ० ४ ५, पूर्ण । इस संग्रह में १८ प्रतिपाँ 


__सं० वि० २२४) 


(२) (क) विश्वसारोद्धार से गृहीत । श्लोक सं० ५० । (ख) विश्वसारोदार 


से गृहीत । श्लोक सं० 
(२) समयातन्त्रान्तग 


२६, अपूर्ण । -_अ० ब०(क) ११७६२, (ख)२०१० (ख) 
तगत, शिव-पार्वती संवादरूप । इलोकं सं० ३७। यह सवं सिर्डिः 


प्रद क । श्रीगरु की कृपा से यदि सद्धिद्या प्राप्त हो जाय तो जो इसका पाठ करे, यापर 
करावे, सुने या सुनावे वह्‌ सर्वसिद्धियों का अधीइवर होकर देववत्‌ भूमि में विचरता है। 


(४) महागमसारान्तर्गत। 


——रा० लछा० ४०८० 
——Uo ब 3 ६८०२ 


_ जी 
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ववे! (५) (क) पूर्ण । (ख) त्रैलोक्य नाम का गुरुकवच, पूर्ण । (ग) ब्रह्मयामलान्तर्गेत, 

रण । --बं० प० (क) ५३२, (ख) ५३२ (क), (ग) ७९८ (ख) 

(६) (क) इलोक सं० ५८, पूर्ण । (ख) रुद्रयामलान्तगंत, इलोक सं० ९२, 

पण । (ग) इसकी पुष्पिका में 'विश्वसारोद्धारे गुर्कवचम्‌' लिखा है अतः यह विश्वसा- 
सेडारतन्त्रान्तगेत है, यह निश्‍चय होता है । श्लोक सं० ८८, पूर्ण । | 

--र० मं० (क) ५०४०, (ख) ४५०३, (ग) ४८०६ 

(७) (क) रुद्रयामल से उद्धत । (ख) ब्रह्मयामल से गृहीत । (ग) निग- 

ससार से गृहीत, रुद्रयामल़ से गृहीत, समयाततन्त्र से गृहीत । 


-'केट्‌. केटू. ११५५, २३३, २२९ 
गुरुकी लकपटल 


ल्ि०---गुप्तवती रहस्यतन्त्रोक्त । --रा० पु० ५७१० 


गुरुकुण्डलो 

ल्ि०--( १) बृहस्पति प्रोक्त। ओं धुक्‌ धुक्‌ स्वाहा' मन्त्र द्वारा ७ बार अभिमन्त्रित 
की हुई खड़िया लेकर उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम ७।७ रेखाएँ खींचकर ४९ कोष्ठों का 
मण्डल भूमि पर लिखना चाहिए । उनमें शून्य सहित ४९ अङ्क लिखने चाहिए । तदनन्तर 
पश्‍नकर्त्ता के कुल के बालक के हाथ से उस खड्या को अभिमस्त्रित कर अपने कार्ये का शुभ 
या अद्युभ फल मन में सोच कर उन कोष्ठो में से किसी एक कोष्ठ पर खडिया गिरा कर 
शुभाशुभ फल कहना चाहिए । कोष्ठों पर अङ्कित अङ्कको की तालिका चीर फल पृथक्‌ 
दिया हुआ है । उसी के अनुसार शुभाशुभ फल कहा जाता है। -_रा० ला० ४०८२ 


(२) गुरुतन्त्र से गृहीत। -*>कट कैद र १ 


गुरुगीता 


लि०---- ( १ ) इसके आरंभ | में गुरुपुजा वणित है । तदुपरान्त स्तोत्र का आरभ 
होता चड । यह स्कन्दपुराणान्तगं त तथा रुूद्रयामलान्तगेत भी कहा गया है | किसी-किसी 
धति में गुरुमाहात्म्य भी वर्णित है। --ए० बं० ६७९० से ६७९३ तर्क 
(२) गुरूयामलतन्त्रान्तर्गत । इसमें गुरुगीता के त्ररषि, छन्द, देवता, बीज, शे” 


कीलक आदि का वणन कर गुरुराज की स्तुति तथा महिमा विशेष रूप से वर्णित है! 


--रा० ला? ट 





44Books.com है 





१८६ तान्त्रिक साहित्य 


(३) ब्रह्मयामलान्तर्गंत उमा-महेश्वर संवाद रूप | इसमें आत्मतत्त्वज्ञानी गुरुदेव की 


स्तुति प्रतिपादित है । | 
(४) अपूर्ण । -ण्वं. प. १२०६ 













१ 


(५) व्यास कृत । स्कन्दपुराण के उत्तर खण्ड से गृहीत । इस पर सुदर्शन की 
रीका ढे] --कैट्‌. कट्‌. १।१५६, ३ 


उ०---प्राणतोषिणी में । ्र 
सु 


गुरुतन्त्र हँ, 
लि०--(१) २६४ दळोक का यह ग्रन्थ ५ पटलों में पूर्ण है । इसमें गुरु के ध्यान, 
पूजा, माहात्म्य आदि विषय वणित हैं । --रा० ला० २४७ 
(२) विवरण रा० ला० २४७ में देखे । ---ए० बं० प्‌ ८ 
(३) इलोकसं० १० ७, पटल ५ | लाअ० ब० १०२ ` 
(४) पूर्ण । --वं० पप 


(5) (क) इलोकसं० ६२, अपूर्ण |(ख) इलोक सं> १९५, पुर्ण । (ग) इलोक सै 
२६१, पूण । (घ) इलोक सं० १६२, पूर्ण । १ 


उ०--प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र तथा कालिकासपर्या विधि में । शि 

| १ 

गुरुदीक्षातन्त्र | 

उ०--शाक्तानन्दतरङ्गिणी मैं । | 

| गुरुपंक्तिपुजाविधि | 
ल०---- [ धि में र सकती 4 क 3 
°--एष्षक्तिपुजाविधि गुरुपङनितिपञ््चाङ्ग के ५ अङ्गोमें अन्यतम हो सकती है 
--ने० द० १ ३ १ 

ग्रुपञ्चाङ्गः | 


eR एस्यामळान्तर्गत, हर-गौरी संवादरूप । इसमें (१) श्री गुरु पटल, 


(२) गुरु-नित्यपुजापद्धति, (३) गुरुकवच, (४) गुरुमन्त्रगर्भ सहस्रनाम तथा ( 
गुरु-स्तोत्र वणित है। > जा 


i { 
‘NN 


ग पञ्चाङ्ग द | - रप 
(२) गुरुपञ्चाङ्ग एरुसहस्रनाम मात्र, श्लोक सं० २४५ । पूर्ण । fn. 
--डे० का० २२८ (१८८३-८४ 


१ 
५१ 
जी 

ह | क ॥। व. के 
। पनि 
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(३)--(१) गुरुपटल, रुद्रयामल से गृहीत, (२) गुरुपूजापद्धति, (३) गुरुसहस्र- 
नाम, निगमयोगसार से गृहीत, (४) ग्रुस्तोत्र, निगमयोगसार से गृहीत तथा ब्रह्मयामल 


और रूद्रयामलान्तर्गत । --केंट्‌. केट. १।१५६, २।३१, ३।३२ तथा ३।३४ 
(४)-- (१) गुरुपटल, रुद्रयामलतन्त्रान्तगत, इलोक सं ० ६२, पुणं। (२) ग्रुपूजा- 
पद्धति, श्लोक सं० १२२, पूण । __र० मं० ४७९५, ४७५० 


(५)--(क) गुरुपटल, ₹लोक सं० ४८। (ख) गुरुपूजाविधि। (ग) गुरुसहस्र- 
नाम। (घ) गुरुस्तुति । 
--सं० वि० (क) २५६७४, (ख) २६६९३, (ग) २४४५३, (घ) २२३८८ 
(६) (क) गुरुसहस्रनामस्तोत्र, संमोहनतन्त्रान्तर्गत, हर-पार्वंती संवाद रूप । 
झलोक सं० ११८। भगवन्‌, कलियुग में आते लोग किस उपाय से सद्गति को प्राप्त 
हों ? पावंतीजी के इस प्रश्‍न पर भगवान्‌ शिवजी ने अति सुगोप्य सनातन ज्ञानरूप यह 
गुरुसह्रनाम सुनाया । (ख) गुरुसहस्रनाम, निगमयोगसारान्तर्गत । इसे कुलभैरवी 
देवी ने शङ्कुरजी के पूछने पर उन्हें दिया। यह परम गोपनीय और ब्रह्मज्ञानप्रद है। इसको 
इलोक सं० १३३ है। (ग) पावंती जी के प्रश्‍न करने पर शिवजी ने इस गुरु सहस्रनामस्तोत्र 
का उपदेश दिया । यह गुरुमाहात्म्य का योतक है। जिस घर में यह स्तोत्र रहता है वहाँ 
गुरु कृपा से शिष्य ब्रह्मसायुज्य को प्राप्त हो जाता है। 
णारा० ला० (क) ४०७०, (ख) ४०८३, (ग) ४१०० 
(७) (क) गुरुसह्रनामस्तोत्र--संमोहनतन्त्रान्तगंत, शिव-पार्वती संवादरूप 
बि० विवरण रा० ला० ४०७७ आदि में दिया गया है। (ख) निगमयोगसारान्तगत गुरु- 
सह््रनामस्तोत्र महादेव-पावंती संवादरूप है। (ग) ग्रुस्तवराज यह वामकेश्वर- 
तन्त्रान्तगंत हरगोरी-संवादरूप है। इसमें ८ इलोक है। यदि कोई पूर्वं की ओर मुंह 
कर्‌ हाथ जोड़ कर इन ८ ₹लोकों का पाठ करे तो पुरश्चरण के बिना भी उसे मन्त्रसिद्धि 


प्राप्त हो जाती है। --ए०ब० (क) ६७९४, (ख) ६७९५, (ग) ६७९० 
(८) गुरुस्तोत्रकवचसंग्रह। इसमें निम्ननिदिष्ट ४ स्तोत्र हुँ--१ गुरुपरब्रह्मस्तोत्र) 
निगमयोगसारान्तर्गंत । 


(२) गुरुपरब्रह्मस्तो्र कवच (निगमयोगसारान्तर्गत ) । 

(३) गुरुकवच, समयातन्त्रान्तगंत । 

(४) गुरुपङक्तिकवच, ग्‌रुतन्त्रान्तगत ।--ए० बं० ६८०४ 
(९) गुरुस्तोत्र, कुब्जिकातन्त्रान्तगंत । पुर्ण ।--बं० प० ७९८ (क) 
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~ चरणों ~ आशीर्वाद र्या] ~ ; ८ 
उनके चरणों से आ३ प्राप्ति प्रतिपादित है । 


करने का शुभ और अजम 


१८८ तान्त्रिक साहित्य 
गरुपादपद्यप्राप्ति 
लि०--(१) रुद्र्यामलान्तगत । इसमेँ गुरु द्वारा आत्मज्ञान का पथ प्रदर्शन ओर 


_वीo० कै ९ १३१२ 
(२) गुसुपादपद्म-प्राप्ति (परमहंस की) रुद्रयामल से गृहीत । 


--केट्‌. कट्‌. ११५९ 
गरुपारम्पय 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ४००॥ (ख) इलोक सं० ८०, महाम्नायान्तगंत। 


a --अ० वब० (क) ५६४८, (ख) ६०२६ (क) 
( खि ) व्लाकस० लगभग ४३० । पूर्ण | 


--सं० वि० २६१०९ 
॥ गुरुपालोइवरपुजाविधि 
ee ७५७५ । समलाम्बा सहित श्री गुरुपालीशवर नामक गहा 
हुं । --द्रि० क्‌ $ १ 
ग्रुप्रशंसा 


लि०----इसमे तीर 
इसमे गुरुमहिमा वणित है एवं साथ ही साथ गुरु के प्रति आदर अ अतार्दर 


शुभ फळ भी वणित है । --ए० बं० ६७९७ (क) 


FOE गुरुमण्डलपुजनविधि | 
शलोक सं० ७५, - पूर्ण । __र'ज्मं० ९२४ 
न गुरुसण्डलादिपुजनविधि 
0 --.. > 
( २ ) ( ) श्लोक सं० ४० छि, अपूर्ण | -ण््र्‌० मं० १०७१ 
--केट्‌. केट. २२९ 
जट गरुमन्त्र | 
(२) नही ) श्लोक सं० २५० । --अ० ब०५६४ 
0006 7 | (. -लसं० विर २५४१४ 
वत यी ग्रुपुजाक्रम | 
०--केलासनाथ कृत । --कौ ट्‌. कैट. ॥११६ 
गुरुमहाविद्या 


लि०--श्लोक सं० 0 छ । 


---अ०्ब० १० ७ र १ 
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ग्रुरहस्याद्भणुजाविधानस्तोत्र 
लि०- (१) विइवसारतन्त्रान्तर्गंत, इलोक सं ० १३६, पूणं । 


--र्‌० मं० ४७६१ 
गवचनलन्त्र 
ल्ि०--__ 


प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गह्यकातन्त्र 
लि०--महाग ह्यतन्त्र की इलोक सं० १२००० है । उसी का महागुह्यातिगुह्य 
जश १३०० इलोक का यह तन्त्र है। यह श्री ग्‌ ह्यकाली से सम्बद्ध है। 


__ने० द० २।३७७ (ख) 
ग्‌ छ कालीपुजा 
स्लि०-_इसमें ग्‌ त्यकाली की पूजा का विवरण दिया है एवं कल्शस्थापन, शंखस्थापन 


अध्यस्थापन, तर्पण, अमृतेशवरी-पूजन आदि विषय वर्णित हैँ । १ नए /९, न ०0९३" 


गह्यकालोसहरूनाम 
लि०---इल्प्रेक सं ० २७०, पूर्ण । मैरव-भैरवी संवादरूप यह सहखनाम स्तोत्र बाला- 
ग ह्यकालिकातन्त्ररहस्यान्तर्गत हे । ++ए० बं० ६६०० 
गुह्मकाल्यय ताक्षरसालातन्त्र 
लि०--(क) श्लोक सं० ३८२, पूण । यह महाकालसंहितोक्त तथा महाकालो- 


पासित है। (ख) इलोक सं० २००, पूर्णं । महाकालसंहितोक्त। (क) में उक्त मन्त्र 
साकल्येन इसमें' प्रतिपादित नहीं हें । 


--ए०बं० (क) ६३१६, (ख) ६३१७ 


गुह्मचकऋतन्त्र 
EE के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है। 
गुह्यतन्त्र 


उ०--आक्सफोडं १०९ (क) तथा एल्‌. डी. (ङ) में इसका उल्लेख है। 


कट्‌. कटू. १।१५७ 
गह्यायोगिनीतन्त्र | 
उ०--अभिनवगुप्त द्वारा उल्लिखित । __इ० आ० पेज ८४० 





I ™™ or ॥ ® 





तान्त्रिक साहित्य 
४. गुह्मसिद्धितन्त्र (शास्त्र) 


ki) bs i लि०--(१) यह वामाचार काग्रन्थ है। इसका विषय अति रहस्य हैं। 


_ ने० द० १६४८ (द) 
_ कैट, कैद. शेर 


sr se 


HS WM 20 (२) 





5. १ गुह्यातन्त्र 
| न्ड हि | क = © त्याठारी ~ ~ «६५ 
WF नी). उ० क ळहूरी को टीका रूक्ष्मीवरी में । 
0 ४ | गुह्यातिगुह्यातन्त्र 
HN | लि०--(१) इसमें विभिन्न शक्तियों की पूजा और माहात्म्य वर्णित है। 
। -++-ए० बे ० ६० ०५ 
(२) विद्योत्पत्तिमात्र । 
---रा० ला० ३ ३४, ४४८ 
गढार्थादश 
लि —— यह जः ज्ञानाणर्वे [विन 
Pb कल (१) यह ज यरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ (शिवानन्दनाथ) विरचित ज्ञा ग 


भगवन्‌, आप क्या जपते ठ क २ पक्क तक रची गयी है। इसमें ये विषय प्रतिपादित हँ 
मन्त्र की उपासना वे तेह : पार्वतीजी के इस प्रश्‍न का महादेवजी द्वारा उत्तर। | 

र्‌ न क शकार आदि । अन्तर्याग, मन्त्रपूजा प्रकार, बलिदान प्रकार, प 
री. का विवरण, त्रिपुराभैरवी के वीज आदि, महाविद्या 


बीज, त्रिपुरा वे % ह 
के चार भेद 020 तीन भेद तथा उनके मन्त्र आदि का निर्देश, श्रीविद्या के १० भद, 
' 'भनशुद्धि, अर्घस्थापन, नित्यपूजा प्रकार आदि। --रा० ला ८ ६ 


समच्चय-टीका (? काशीनाथ विरचित । इलोक संख्या ६८५, पूण । मन्त्रसार 
गुढावतार 


लि० --विइ्व सारतन्त्रान्तगत र ना $ 
न्नान्तर्गत, शिव-पार्वती संवादरूप । यह विश्व न्त्र के उ 


खण्ड का ११ a पटल मात्र है। इसमें भगवान्‌ विष्णु का महाप्रभ्‌ चैतन्यदेव के हप मे 
अवतरण तथा चतन्य गायत्री वर्णित है | --ए० बं ० ६० ३० 
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तान्त्रिक साहित्य १९९ 
गोपालकल्प | 
त्ति०-- --केट्‌. केट्‌. ११६१, २।३२ 
| गोपालपञ्चाङ्झ 


ल्वि0---(१) इसमे निम्न लिखित ५ विषय हँ-- 

१. गोपाल पटल--अङ्गन्यास, ध्यान, बिन्दुबीज, | अङ्गमन्त्रादि रूप। २. गोपाल- 
मन्त्रपद्धति। ३. गोपालसहस्रनाम, संमोहनतन्त्र में उक्त हर-पार्वती संवादरूप । 
४. चेलोक्यमंगल गोपालकवच, सनत्कुमारसंहितान्तगंत तथा ५. गोपालस्तवराज 
गोतमीलन्त्रोक्त । __नो० सं० २।५७ 

(२) (क) गौतमीतन्त्रान्तर्गत, ₹लोक सं ० ७७५, पूर्ण । (ख़) श्लोक सं० ४७० । 

| --र० मं० (क) ४७५९, (ख) ४८५९ 

(३) (क) श्लोक सं० ७८२, पूर्ण । (ख) इलोक सं ० ७६०, पूर्ण । 

“उसे ० वि० (क) २४६७४, (ख) २६२५० 

(४) (क) निम्नलिखित गोपालपटलादि--५ ग्रन्थ पृथक्‌ पृथक्‌ दिये गये हे 
गोपाळपटळ, गोपाळपद्धति, गोपालकवच, गोपालपञ्जर, गोपालहृदय, गोपालसहस्रनाम, 
गोपालस्तव राज, 'जितं ते' स्तोत्र आदि । (ख) गोपालपद्धति । इलोक सं० २१५ अपूर्ण । 

सं ० वि० (क) २६४४५, (ख) २४३१० 

(५) १ गोपालपटल) हरिव्योसदेव विरचित, २. गोपालपूजापद्धति गोपाल मिश्च 


केत, ३. गोपाल जगन्मङ्गल कवच, ४. गोपाळरहस्य सहस्रनाम-स्तोत्र सम्मोहनतन्त्रा- 
न्तर्गत तथा गोपालसहस्रनामस्तोत्र, ५. गोपालस्तव एवं गोपालस्तवराज रामानन्द द्वारा 


काशीखण्ड से उद्धत । कट्‌. कैट्‌. १।१६१, १६२, ¦ ६२ 
(६) गोपालसहस्रनाम, संमोहनतन्त्रान्तगेत (स्तोत्ररत्नाकर, मद्रास मैं मुद्रित 
गोपालसहस्रनाम से यह मिलता-जुलता है) । __ए०ब॑० ६७५% 


(७) शिवक्कत, गौरी-शङ्कर संवादरूप। इसकी इलोक सं० २५७ है! इसके 
माहात्म्य के. विषय में लिखा है--जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके घर र 
है प्‌ 

श्रीगोपाल का सदा निवास रहता है । । To ला 


(८) संमोहनततन्त्रान्तर्गत । पूर्ण । Mr ESN 
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१९२ तान्त्रिक साहित्य 
गोपालपद्धति 
उ ०--पुरञ्चर्यार्णव में । 
गोपालरहस्य 
लि०--(१) मुकुन्दलाल कृत । कट्‌. कट्‌. १॥ १६२ 
(२) संमोहनतन्त्रान्तर्गत गोपालसहस्रनामस्तोत्र का ही नामान्तर गोपालरहस्य 
या गोपाळरहस्यसहस्रनाम स्तोत्र है। --केट्‌. कट्‌. २।३२३ 
(३) गोपाळपटल के अन्तर्गत दी गयी गोपालपद्धति आदि की तालिका में गोपाल- 
रहस्य भी एक पुस्तक है, उसका विवरण कुछ नहीं ज्ञात है। --सं० वि० २६४४५ 
गोपालसं हिता 
लि०--दे० गौरीकञ्चुलिका --कँद्‌. कैट्‌. १।१६३ 
गोपालाचेनविधि 
लि०--(१) पुरुषोत्तमदेव विरचित । --केट. केट. १॥ १६२ 


(२) कर्ता का नाम नहीं दिया है। २ प्रतियाँ हैं। 
--म० द० ३०६७, ३२९६ 


गोपीतन्त्र 
उ०--महामोक्षतन्त्र में । 
गोप्यगोपनलीलामृत 
उ०--महामोक्षतन्त्र में । 
गोमुखलक्षण 


लि०--ललितागमान्तर्गंत । गोमुख अर्थात्‌ गोमुखी पाँच प्रकार की बतलायी गयी 
है--लाळ, हरी, सफेद, नीली और चितकबरी। इससे सब मन्त्रों की सिद्धि की जाती है। 
वशीकरण मन्त्र सिद्ध करना हो तो लाल, आकर्षण-मन्त्र सिद्ध करना हो तो हरी, स्तंभन 
और उच्चाटन मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो सफेद, मारण-मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो 
नीली एवं मोहन मन्त्र की सिद्धि के लिए चितकबरी गोमूखी होनी चाहिए.। वशीकरण 
में ९ अगूल की, आकर्षण में २५ अग्‌ल को, स्तंभन ओर उच्चाटन में ३२ अगुल की तथा 
शत्रुनाशा्थ १५ अंगुल की गोमुखी होनी चाहिए । थ ON 


१ छि 
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तान्त्रिक साहित्य १९३ 


गोरक्षशतक 
ल्ि०--( १) मीननाथ-शिष्य गोरखनाथ विरचित । 
--ए० बं० ६६०९ से ६६१८ तक 
(२) प्राणनिरोध से किये गये योग-साधन का फल इसमें वणित है। इसमें कहा 
गया है कि जिसका मन क्षण अर के लिए भी ब्रह्मविचार में स्थिर हो जाता है उसे -सव 
तीर्थो में स्नान, ब्राह्मणों को पृथ्वीदान, सहस्रो यज्ञों के अनृष्ठान, देवपुजन, पितृतर्पण 
ओर पितरों के उद्धार का फळ प्राप्त हो जाता है। इसकी श्लोक सं० ३२८ है। 


--रा० ला० ४५१ 
(२) नामान्तर--ज्ञानशतक या ज्ञानप्रकाशशतक, गोरक्षनाथ कृत, इसपर 
मथुरानाथ शुक्ल कृत तथा शङ्कर कृत दो टीकाएँ हूँ। --केट्‌. केटू. ११६५ 
(४) गोरक्ष कृत । --म० द० २८३१ (घ) 
गोरक्षशाबरतन्त्र 
लि०-- ---प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
गोरक्षसंहिता 

लि०--( १) षट्चक्र का वणनमात्र, पूर्ण । --बं० प० ७२१ 

(२) श्लोक सं० २७१०, अपूर्ण । --सं० वि० २५५७२ 


(३) गोरक्ष कृत। गोरक्षसहितायां छिन्नमस्तानामशतक । 
-म्केट्‌. केटू. १॥ १६५ 


गोविन्दकल्पलता 


लि०--समीराचायं विरचित । यह ग्रन्थ १३ संग्रहो मे पुण है। इसकी इलोक सं० 
लगभग २५०० है। इसंमें प्रतिपादित विषय हे--दीक्षादि का निरूपण, मन्त्र के अधिकारी 
आदि कां निरूपण, अकडमचक्र आदि का निरूपण, मन्त्रों के चैतन्य आदि का निरूपण, 
कृष्ण के मन्त्र, आकार आदि का निरूपण, आचारगत मासिकपूजा का निरूपण, मन्त, 
ऋषि, छन्द आदि का निरूपण, गोपालमन्त्रग्रहण की विधि आदि का निरूपण, यजनविधि- 
प्रयोग आदिका निरूपण, पुरश्चरणविधि तथा मन्त्रे के प्रभेद आदि का निरूपण, कुण्ड के 
लक्षण आदि का वणेन आदि। __नो० सं० १।१०० 

१२ 
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गोविन्दवन्दावनतन्त्र 
वृहद्गौतमीतन्त्रान्तगत यह २८ पटलों में है । 
उ०--शाक्तानन्दतरर डङ्गिणी में । 


गोतमीतन्त्र, गोतमीयतन्त्र या गोतमी यमहातन्त्र 


लि०--( १) इसमें ३३ पटल हैं। किसी-किसी प्रति में ३१ पटल भी हैं। यह महा- 
तन्त्र है। वैष्णव तन्त्र होने पर भी इसमें शाक्त आचार के अनुसार पूजा आदि का प्रति: 
पादन है । णई० आ" र 
(२) यह्‌ सुप्रसिद्ध वैष्णव तन्त्र है। प्रस्तुत प्रति में ३१ पटळ है, किन्तु यह ३४ पटलों 
में वंगानुवाद के साथ कळकत्ता में १९२७ ई में प्रकाशित हो गया है। ३२ पटलों वाला | 
इसका एक सस्करण वंगलिपि में और प्रकाशित हो गया है। इसकी वैष्णव साहित्य परिषद्‌ 
कलकत्ता में स्थित प्रति में ३२ पटल है । --ए० बं० ६००४ 
( ३ ) ( क्‌ ) श्लोक सं ० १००० । ( खर ) श्लोक सं० ९०० | | 
= कक ल (क ) ९४००, (ख) ११२९२ 
(४) पूर्णं । ० का० (१८८२-८३) 
(५) यह वेष्णवतन्त्र है। इसमें ३१ पटल है। यह वैष्णवों की सम्पूर्ण साधना ओर 
उवासनाओं को भ्रक्रियाओं का प्रदर्शक है। विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चा इसमें 
प्रतिपादित है । -“-बी० के० १२६५ 
(६) इस संग्रह में इसकी ४ प्रियाँ है-- (क) यह ३२ पटलों में पूर्ण है। मुद्रित 
ण रे टा गा यत्र तत्र न ~ खे हे धा 
भस्के णस इसमे यत्र-तत्र मेद दृष्टिगोचर होता है । (ख) अपुर्ण । (ग) राधामोहन कृत 
तत्त्वदीपिका टीका के साथ, अपुणं । (घ) अपूर्णं । 


५... च० प० (क) २९२, (ख) ६६७, (ग) ३२६, (च) 
(७) पारद प्रोक्त । पन्न सं० ७५्‌ है । --ज० का० १०१६ 
(८) वैष्णव महातन्त्र ३२ पटलों में है। लिपिकाल १६९० वि०। 


---भ० रि० १३९. 


उ०--तन्तरसार, पुरश्चर्याणंव, ताराभक्तिसुधार्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्व- 
बिलास, महामोक्षतन्त्र तथा सर्वोल्लासतन्त्र में । 
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गोरीकञ्च्‌ लिका 

लि०--( १) यह गोपालसंहिता का एक भाग मात्र है। इसमें मन्त्रोच्चारण के साथ- 
साथ विशेष ओषधि के उपयोग द्वारा रोगों की निवृत्ति वाणत है। कञ्चुलिकातन्त्र के 
नाम से इसके कई संस्करण प्रकाशित भी हो चुके हूँ। यह हर-गोरी संवादरूप है। गोरी- 

कञ्चुलिका, कञजलिका, कञ्चुळी आदि इसके विभिन्न नाम हैं। 
| --ए० बं० ६१४९ 
(२) हर-गौरी संवादरूप। इसमें मन्त्रों के साथ ओषधियों का निरूपण, ओषधि 
के उपयोग का समय आदि विषय वणित हँ । --नो० सं० १।१०६ 
(३) इलोक संख्या ३३०। इसमें जड़ी बूटियों के खोदने और उखाड़ने की तिथि 
वार, नक्षत्र आदि का नियम, विशेष-विशेष नक्षत्रों में रोग होने पर उसके भोग काल, साध्य, 
असाध्य आदि का वर्णन एवं दाद, प्रमेह, गण्डमाला आदि रोगों की विशेष चिकित्सा वणित 

है। शरीर-जरा को हटाने के लिए शेमर, चित्रक, निर्गुण्डी आदि का कल्प कहा गया है। 
---रा ० छा० ४७६ 
(४) (क) इलोक सं० ३००, अपूर्ण । (ख) गौरीकाङजलिका तन्त्र के नाम से 
है। इसकी इलोक सं ० ३६० है। इसके विवरण में उक्त 'ओषधिप्रकरणम्‌' लिखा है। 

"सं० वि (क) २४९००, (ख) २५९९६ 


गोरीकल्प 
लि० —— --केट्‌, केट. ११७१ 
गोरीडामर 
ल्लि०--पावंती-ईश्वर संवादरूप । इसमें आकर्षण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 
मारण आदि का विशेष रूप से वणन है। __ए० बं० ५८५९ 
गोरीतन्त्र | 


लि०--भागवत-माहात्म्य तथा सारसंग्रह मात्र । 


--केंट्‌. कट्‌. १।१७२, २।३४ 
उ०--महामोक्षतन्त्र में । 


गोरीयामल 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव तथा पुरश्चर्याणेव में । 
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ग्रहणपुरइच रण प्रयोग 
लि० लोक स० २०, पूर्ण | --सं ० वि० २४७ ११ 
ग्रहणपुरशचरणविधि 
लि०-- --केट्‌. केट ३।३७ 
ग्रह यन्त्र 


लि०--भास्कर प्रोक्त, श्लोक सं ० १० | -->अन्ब० ८११२९ ( ग ) 


ग्रहयामलतन्त्र 
लि०--(१) हर-पा्वती संवादछूप। नवग्रह-पूजा पर यह तान्त्रिक ग्रन्थ १८ पटलों 
पूर्ण है। इसके वर्ण्य विषय हँ--श्रीसवित्‌ विद्यादि तान्त्रिक तथा बैदिक सन्ध्याविधि 
अभिषेकविधि, क्षेत्रादि पड़्वर्गदृष्टिफल, राशियों के शीछ आदि, अष्टादश विध अशवारदि 
पथ्यापथ्य विवेक, प्राणायाम विवेक, दस महामुद्रादि विवेक, समाथिविधि, वास्तुग्रह 
द्विजप्रकरण विवेक, ग्रहचरितादि निर्णय, जगद्दुर्लम अक्षय कवच इत्यादि । 

-इ० आ०॥१ ६२२ 
(२) इसमें वैदिकी सन्ध्या, अभिषेक आदि, जप-संख्या, ग्रहचरित आदि का वर्णन 

है। इसकी इलोक संख्या लगभग ४०० है। यह प्रति ७ वें पटल से खण्डित है। 





९ ---“रा० ला? ३ ९८ 
(३) --केटू. केट. १।१७३, २।३४, ३।२५ 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
घटत्च्त्र 
लि०--वारम्भणि ऋ कृत । कट्‌. केट, १।१७४ 
। घण्टाकणकल्प 
लि०--आपद्‌ उद्धारण मन्त्र युक्त , अपूर्ण । पन्नं २०। --रा० पु० ५१९४ 
् घण्टाकणप्रकरण 
लि०-- --कैद. कट... १।१७४ 
घेरण्डसंहिता 
लि०-- ( १ ) --+-ए ० बं० ६१२१ 
(२) | _-कैट्‌. कट्‌. १।१७४ 


` क 
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१९७ 
चऋदी पिका 


लि०---रामभद्र सावेभौम विरचित । इसमें षट्चक्रो का विवरण दिया गया है। 


--ए० बं० ६६२२ 
उ०---तन्त्रसार में । 


चक्रनिरूपण (१ ) 
लि०---रुद्रयामलान्तग त, उमा-महेश्वर संसादरूप । अध्याय १ से ६ तक। इससें 
महाकुलाचार-क्रम से ५ चक्र, उनके आचार तथा विधि-विधान का वर्णन है। श्रीतन्त्र 


(रुद्रयामल) में ५ चक्र कहे गये हे। ऐहिक सुखदायक और मोक्षप्रद उन चक्रो का विघि- 
विधान के साथ पूजन करना चाहिए । वे चक्र हे--राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र 
तथा पशुचक्र । सुरूपा ओर मनोहर चारों वर्णो की कुमारियों कौ पूजा करनी चाहिए । 
उनके अभाव में जिस किसी कुमारी की पूजा की जा सकती है। यवनी, योगिनी, रजकी, 
श्वपच्ती और मल्लाह की लड़की--ये पाँच शक्तियाँ कही गयी हैं। यन्त्रराज की पूजा में 
तुळूसीदल, बिल्वदल और धात्रीदल का उपयोग करने से अति शी घ्र सिडि प्राप्त होती है। 

७ “-म० द० ५६१ ९, ५६१२ 
चक्रनिरूपण (२) 
नामान्तर--षट्चक्रक्रम तथा षट्चक्रप्रभेद । 


स्हि०--पूर्णानन्द विरचित । इसमें तन्त्रों के अनुसार, षट्चक्रों के भेदक्रम से उद्भूत 


परमानन्द विस्तारपूर्वक वणित है। इस पर रामवल्लभ विरचित संजीविनी तथा रामनाथ 
सिद्धान्त विरचित दीपिका, ये दो टीकाएँ हैँ । 


म साऽ ला० २२७, ४५२, २१३० 
; चक्रभेद 
' छि०--(१) (क) शलोक सं० १०८, पूर्ण । (ख) श्लोक सं० ९५, रुद्रयामलान्तर्गत, 
पूर्ण । “एस ०. वि. (क) २४०८५, (ख) २६१५६ 
(२) 


कैट. केटू. २।२३५ 
(३) इलोक सं० २५०। विशेष-विशेष मन्त्र और चक्र इस में प्रतिपादित है। 


--ट्रि० कै० १०२६ (ग) 


Mn ; 
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चक्रभेदन्तिणय 
ल्हि०-_कुलार्ण वतन्त्रान्तर्ग त । --केट्‌. केटू. १।१७५ 
चक्रसेलनक्रमाचन | 
लि०---दलोकसंख्या ३००, पुणं । “एस ० वि० २६१८३ 
चक्रराज 


उ०-_सोभाग्यभास्कर में । 
चक्रविचार 


स्ि०_-तन्त्रसारोक्त, रळोक सं० १७५, पूर्ण । 





०. वि २५५७० 
चक्क विद्या 
लि०--शिव-पाव॑ ती संवादरूप | इसमें शक्ति देवी के प्रतिनिधिमूत चक्र की पूजा 
प्रतिपादित है । पूर्ण | “-म० द० ५६१३९ 
चकसंकतचन्द्रिका 

॥ ०--जेयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित । इसमें वामकेरवरतन्त्र के भाग- 

रूप योगिनीतन्त्र के कतिपय पद्य हें। उन पर काशीनाथ विरचित संक्षिप्त टीका है। यह 
टीका अमृतानन्दनाथ की टीका से मिलती-जलती है। “एए० बं० ६१४४ 





चक्रोद्धारसार 
लि शक यत विनायक विरचित । श्लोक सं० २००० । आदि और अन्त मैं 
खण्डित, अपूर्ण । “ --अ० ब० १२९८४ 
2 र चण्डभास्करपताका ॒ 
° अमादर शास्त्री विरचित । इलोक सं० ३००। --अण्बण 
PRA चण्ड भ रवतन्त्र 
८ के हु चतुष ष्ट रू क < ~ में 
श्रीक मतानु सार ष्टि(६४) भेरवागमो के अन्तर्गत । भेरवाष्टक में अन्यतम। 
चण्डरोषणमहातन्त्र 


लि०--कल्पवीराख्य तर भ्त ग में पर्ण 
ही राख्य नी लतन्त्रान्तगंत, २५ पटलों में पूण । 








--ने० द० २य भाग पू ० २४०, पंक्ति २० 
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चण्डिकाक्तम 
लि०--इलोक सं ० २००। -_अ० ब० ११९८० ` 
चण्डिकानवाक्ष री मन्त्र प्रका शिका 
लि०--विद्यारण्य विरचित। इलोक सं० ३००। --अ० ब० ६९३९ (क) 
चण्डिकापुजा 


लि०--( १) इसमें चण्डिका देवी की सर्वाङ्ग-पूजा और स्तोत्र वणित हैँ। जो 
पुरुष पुष्पाञजछि, नमस्कार, जप और धमं निवेदन द्वारा सदा चण्डिका देवी का ध्यान 


करता है, उसे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ । --म० द० ५६१४ 
(२) चण्डिका की नित्य पूजा, चण्डिका-पुजाविधान. तथा चण्डिका-पुजाविधि-- 
ये उपयुक्त ग्रन्थाथ के ही प्रतिपादक है । --कैट्‌. केट्‌. १।१७६ 
चण्डिकाचनक्रस 
लि०--कृष्णनाथ विरचित । “केट. केट. १॥ १७६ 
चण्डिकार्चनचन्द्रिका | 
लि०--वुन्दावनजु कल कृत । +जकट. कट. ११७६ 
चण्डिकाचनदीपिका 


लि०--.(१) जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट विरचित । इसमें नवरात्रोत्सवके 
सम्बन्ध में प्रमाण ओर कतंव्य का प्रतिपादन करते हुए नवरात्रोत्सव का विस्तारं 
से वर्णन है। --ए० बं० ६४०५ 
(२) -पन्न २०। --रा० पु० ४७०२ 
चण्डिकाइतक | 
लि०--(१) नामान्तर--चण्डीशतक । बाणभट्ट विरचित । 
---इ० आा० २६२५ 
(२) दे०, चण्डीशतक बाणभट्ट कृत । 
| --केदू. केट्‌. १।१७६, २।३६ | 
चण्डिकास्तोत्र 
लि०--(१) चतुर्भुजी टीका सहित । यह टीका पूरे १३ अध्यायों में है। इसकी 
इलोक सं० लूगभग १५०० है। --डे० का० २२५ (१८८३-८४ ई०) 
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"२०० तान्त्रिक साहित्य 
(२) मार्कण्डेयपुराण से गृहीत। दे०, देवीमाहात्म्य या चण्डीस्तोत। | 
कट. कट १ । १ 9५ 
चण्डिकाहृदय . 
ल © —— ( १ ) श्लोक सं 6 २ द्‌ y पूर्ण ॥ , न्यत ० वि ० २ ५३१ 


(२) (क) पूर्ण । (ख) अपूर्ण । त 
--म० द० (क) ६२७८, (ख) ३२३ ( 


7 

१०. 

चण्डोटोव्हा | ‘i 

® ० न ० CE ९५ | 

` छ्ि०--कामदेव कविवल्लभ विरचित। इलोक सं० १०००। यह माकण्डयपुरा- 


'णान्तर्गत चण्डीस्तोत्र या दुर्गासप्तशती का व्याख्यान है । --रा० ला० ३५७ 


॥१९ ॥ छ हि 0 
क 


चण्डोनवाणपटल ` 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । इसमें चण्डी के नवार्ण मन्त्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण है। 
७० ब 





९ चण्डोपद्ध ति > 
लि०--इलोक सं० ८० | -“-अ०्व० ५६ 
| ; चण्डीपाठ ‘A 
. लि०--इलोक संख्या ३००। | | ---अ० व० ७७३ 

चण्डीपाठक्रम "शश 


लि०--(१) वाराहीतन्त्रान्तर्गत । इसमें क्रोडतन्त्रान्तर्गत शतावृत्ति चण्डीपाठ 
का फळ, हरगीरीतन्त्रान्तर्गत काम्य पाठविधि तथा मरीचितन्तान्तर्गत चण्डीपाठक्रम भी 


संनिविष्ट हूँ । . —-सं० वि० २६५० 
(२) मरीचिकल्प से गृहीत। इलोक सं ० २००। __अ० ब० ३४४ 

ge चण्डीपाठप्रयोगविधि ' ' || 

लि०--पच्ने २३। रा» पु 

| ' 


चण्डीपुराण जा 
लि०--माकण्डयमुनि विरचित । इसमें वणित विषय हे--दक्ष को शाप, सती का 
देहत्याग, पीठ का, जहां सती के विभिन्न अङ्ग गिरे थे, माहात्म्य, मधुकेटभवध, दुन्दुभिवध 


१ UN 


१.१ 
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घोरवध, ज़मुचि और चिक्षर का वथ, महिषासुरवध, सुन्दोपसुन्दवध, सनत्कुमारोपाख्यान 


तथा मुरवध। --रा० ला० ३७० 
चण्डीपुजाविधान 
लि०--( १) डमरुकाकल्प से गृहीत । श्लोक सं० १२००, अपूर्ण । 
—_-अ० बo० ३०४५ 
(२) इसमें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा वणित है। 
॥ -म० द° ५६१५ 
चण्डीपुजाविधि 
लि०--(१) चण्डिकाकल्पोक्त । चण्डिका देवी के उपासकों के दैनिक कृत्यो 
के साथ देवी की पूजाप्रक्रिया इसमें प्रदर्शित है। --ए०बं० ६४१५ 
चण्डीप्रयोगविधि 
लि०--(१) श्लोक संख्या ६०० । --अ० ब० १७३१ 
(२) नागोजिभट्ट विरचित । --रा० पु० ५८१४ 
(३) नागोजिभट्ट विरचित सप्तशती-मन्त्रविभाग के साथ, कात्यायनीतन्त्रान्त- 
गत । इलोक सं० ४६२ । --सं० वि २६५६२ 
। चण्डी रहस्य 
. लि०--अपूर्ण | | -_-म० द० ३९७७ (ग) 
उ०--सौभाग्यभास्कर में । 
चण्डी विधान 


लि०--( १) (क) इलोक सं० ८००। (ख) इलोक सं० ३००। श्रीनिवास कृत । 
--अ० ब० (क) ९०७, (ख) ५४२६ 
(२) इसमें चण्डी देवी की पूजा प्रतिपादित है तथा उसके अंगभूत होम, त्राह्मण- 
भोजन आदि भी वणित हैं। __बी० कै० १२५२ 
(३) अपूर्ण । | मठ दे २१०६) 

. चण्डीविधानपद्धति 
लि०--कमलाकरभट्ट कृत । पूर्ण । __इ०का० ३८६ (१८८२-८३ ई°) 
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चण्डीशतक ८ 
लि०--वाणभट्ट विरचित । दे०, चण्डिकाशतक । 
चण्डीविवरण': 
लि०--तीथ स्वामी विरचित | इलोक सं ० ८०। --अ० ब० १०२५८ 
चण्डोसपर्याकल्प 
लि०--श्रीनिवासभट्ट विरचित । इलोक सं ११०० --अ०् ब० १ १४.६ 
_ चण्डीसपर्याकमकल्पबल्ली 


ल्ि०--(१) श्रीनिवास कृत । ५ स्तवकों में पूर्ण । प्रमाणनिरूपण, प्रातःस्नान 
आदि कमं, नित्य पूजा-प्रयोग, विविध काम्य प्रयोग आदि विषय इसमें वणित हे । 
-+-ए० बं० ६ ४०४ 
(२) . श्रीनिवासभट्ट विरचित। इलोकसंख्या १५४६ और स्तवक सं० ५। इसमें 
नवाक्षर मन्त्र का निरूपण, देवीमाहात्म्य कथन, चण्डीपूजा में अभिषेक, तर्पण, अर्चन, 
आसन तथा विविध न्यास, पीठपूजा, चण्डीपुजाप्रयोग, मानसपूजाविधि, नै मित्तिकार्चन- 
विधि, दमनकपूजाविधि आदि विषय वणित हुँ । --रा० ला० १८५५ 
(३) शलोक सं० १२०० तथा स्तवक सं ० ४ । --अ० ब० ५५८६ 
(४) (क) श्रीनिवासाचाय कृत। इलोक सं० ५०० । (ख) श्रीनिवासाचाये कृत 
इलोक सं० १४०, अपुण । (ग) श्रीनिवासाचार्य कृत इलोक सं० लगभग ५७०, अपुण, 
लिपिकाळ १६४८ शकाब्द। (घ) श्रीनिवासभट्ट कृत। यह ९ अध्यायों में पुर्ण है तथा 
इसका जकार नहत, (३००० इलोकों से भी ऊपर) प्रतीत होता है। फिर भी यह 
अ है। संभवतः यह पूर्वोक्त औरों (क), (ख) और (ग) से अतिरिक्त है। 
--सं० वि० (क) २४८०५, (ख) २४८०६, (ग) २४८८३, (घ) २५६०९ 
चण्डीस्तोत्रक्रम 


| लि०--श्लोक सं ० लगभग १८०। “> डॉ लॉ के ० ( १८८३-८४ई० ) 


चण्डोस्तोत्रप्रयोगविधि 
लि०--नागोजिभट्ट कृत, इलोक सं० लगभग ५६० । 
--डे० का० २२७ ( १८८३-८४ ई० ) 
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चण्डीस्तोत्र (अञ्जलि) मतिरहस्यटीका 
लि०---श्रीजयसिह मिश्र विरचित, इलोक सं० ३४५ । 
_ उ०्का० २२८ (१८८३-८४ ई°) 
| चण्डोस्तोत्रव्याख्या 
तलि०---नागोजिभट्ट कृत । पन्ने ६१। 
चतुःशती (१) | 
लि०--(क)- नारदीय । पावेती-ईश्वर संवादरूप । इसर्मे ४०० इलोकों द्वारा 
शक्ति के नित्या, महात्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा इत्यादि 
१६ स्वरूपों का प्रतिपादन करते हुए उनके पूजनार्चन, बीजमन्त्र आदि का प्रतिपादन किया 
गया है। इसका दूसरा नाम नित्याषोडशिकार्णव भी है। छह पटलों में पूर्ण । (ख) इसमें 
अन्यान्य बहुत-से ग्रन्थों के साथ टीका भी है। अपूर्ण। (ग) एक से पाँच पटल तक, अपूर्ण । 
(घ) पूर्ण । 
(२) पार्वेती-ईश्वर संवादरूप चतुःशती त्ररजुविमशिनी व्याख्यासहित, पूर्ण । 


—_मo० द० ४४४२३ 


ITS पुऽ ७७०५०६ 


उ०----आगमकल्पलता, योगिनीहूदयदीपिका तथा चिड्ठल्ली में । 
| चतुःशतोटोका 
लि०--( १) रत्नेश-शिष्य विद्यानन्द विरचित। ५ पटलों में पूर्ण । देवी त्रिपुर- 


सुन्दरी की पूजा का प्रतिपादक महान्‌ तान्त्रिक ग्रन्थ बहुरूपाष्टक की अंशभूत चतुःशती पर 


यह व्याख्यान है। इसका नाम वामकेशवर या अर्थरत्नावली है । +>क० का० २० 

(२) (क) विद्यानन्दनाथ विरचित अर्थ रत्नावली पाँच पटलों तक। (ख) विद्या- 

नन्दनाथ विरचित अर्थेरत्नावली पाँच पटलो तक । पूर्ण । (ग) विद्यानन्दनाथ विरचित 
अर्थे रत्नावली अपूर्ण । 


--म० द० (क) ५६१९, (ख) ५६२०, (ग) ५६२९, 
(३) (क) शिवानन्द मुनि कृत ऋजुविमशिनी, पूर्ण । 


(ख) शिवानन्द मुनि क्ृत ऋजू विमशिनी, पूर्ण । 


-->म ० द० (क) ५६२२, (ख) ५६२३ 
चतुःषष्टिभरवपूजा 
लि०--पूर्ण॥' _ म० द० १४६६३ 


कक 


_-म० द० (क) ५६१६, (ख) ५६१७, (ग) ५६१८, (घ) १५१७६ 
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चतुःष ष्टियोगिनीनाम 
लि०--योगिनी के मन्त्र, यन्त्रादि सहित । इलोक सं० ५१, पूर्ण । 
--सं०. वि. २५६१० 
चतुःषष्टियोगिनीपुजन 
लि०--इलोक सं० ६० | __अ'° व° 
चतुःष ष्टियोगिनोप॒जा 
- लि०--पूर्ण । --म० द? १४६६२ 
चतुमतसारसंग्रह 


लि०--अप्पय्यदीक्षित विरचित । इलोक सं० ६०० | एक-सी दो प्रतियाँ हे । 
——अ० व० ७१०९, ७०९९ 





चतुविंशतिगायत्री 
लि०--श्लोक सं० १२० । --अ० ब० ५३४१ 
चन्द्रज्ञान 
लि" ण्ण्चिन्द्र्हाससंहितान्तर्गंत यह शिव-चन्द्र संवादरूप है। इसमें संसार को विविध 
वस्ठुओं की वास्तविक प्रकृति के सम्बन्ध में विवेचन है । -+ए० बं० ६०५७ 
चन्द्रज्ञानतन्त्र | 
उ०--खमराज ने इसका उल्लेख किया हे । दे० ) पिऊ] पेज १९७ तथा (0४070 
०९ (क) । --केट्‌. कैट्‌. १।१८० 
चन्द्रज्ञानविद्या 


उ०--सौन्दर्यलहरीटीका लक्ष्मीवरी, शिवसुत्रविमशिनी, सौभाग्यभास्कर, महार्थ- 
मञ्जरी-परिमळल तथा वीरशैवागमचन्द्रिका में । 


क” आक fg" 


चन्द्रज्ञानागमसंग्रह 
लि०--(१) (क) शिव-पार्वती सवादरूप यह १५ पटलों में पुण है । उनमें 
प्रतिपादित विषय हे--षडाम्नायो के लक्षण, पीठों के लक्षण श्रीचक्र-लक्षण, चक्र के मध्य 
के देवताओं का प्रतिपादन, श्रीविद्या को उपासना की प्रशंसा, श्रीविद्यासन्ध्यानष्ठान, श्री- ' 


| 
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विद्यान्यास, श्रीविद्याजपकल्प, पूजा के स्थान तथा समय का निरूपण, चक्र की आराधना | 
का फळ, शक्तिपूजा का फल, रहस्य शाक्त आचार और दीक्षाविधि, मन्त्रार्थे प्रतिपादन 
आदि। (ख) पटल ३से ७ तक तथा १२ से १५ तक । अपूर्ण । 
--म० द० (क) ५६२४, (ख) ५६२५ 
(२) केट (कैद. ३।३९ 





चन्द्रज्ञानागससंग्रह रहस्य 
शि०--अपूण । __म० द० ६२२ (ग) 


चन्द्रपोठ 


उ०--मन्त्रमहार्णव, पुरश्चर्याणव तथा ताराभ क्तिसुधागेव में । 


चनच्द्रयासल 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव में । 
९ चन्द्रलेखा 


श्रीकण्ठी के अन्‌सार चतुःषष्टि (६४) भेरवागमों के अन्तर्गत वागीशाष्टक में अन्यतम । 


चन्द्रशेखरपद्धाति 
लि०--वा राहीतन्त्रान्तगंत, पूर्ण । --बं ० प० ११८३ 
चन्द्रहाससंहिता 
छलि०--शिव-चन्द्र संवादरूप। इसमें गढ़ शारीर ज्ञान वर्णित है । केवल 
चन्द्रज्ञान मात्र, इलोक ०सं ० २२५, पूर्ण । __ए० बं० ६०५७ 
चन्द्रा 
| श्रीकण्ठी के अनुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तर्गत। मङ्गलाष्टक में अन्यतम । 
| चन्द्रांशु 
| श्रीकण्ठी के मतानुसार ( १८) अष्टादश रुद्रागमों के अन्तर्गत । 
| _ चन्द्रिका 


उ०--पुरश्चर्याणव तथा ताराभक्तिसुधाणव में । 
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चन्द्रोन्मीलन 
लि०--यह वहृत-से ग्रन्थों से संगृहीत है । इसमें रुद्रयामल, ब्रह्मयामल, विष्ण्यामल 
उमायामळ अं इन पाँच यामळों के उद्धरण विशेष रूप से लिये गये हें। 
इसमें बहुत विषय वणित हैँ। यह ४९ पटलों में पूर्ण विशाळ ग्रन्थ है। 





वी ० के० १२६३ 
चन्द्रोन्मीलनतन्त्र 





छि०--श्रीमधुसूदन कृत । --केटू. केंद्‌. १।१८२ 
चमत्कारचिन्तामणि 
त्लि०--- १ -+कट्‌. कट. ११८३ 
चलनसूत्र 


उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 


चासण्डातच्त्र 
° टन्णानन्द कृत तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुधार्णव, 


गन्दयलह्रीटीका लक्ष्मीधरी, चँतन्यगिरि कृत विष्णुपूजापद्धति तथा आगमतत्त्व- 
विलास में । 





चासण्डापटल 
ल्ि०--वाराहीतन्त्र से गृहीत, श्लोक सं० ६ । -++अ० ब० ११७४७ (क) 
| चामुण्डापद्ध ति | 
लि०--ज्ञानार्ण व॒तन्त्रान्तर्गत इलोक सं० ६०० । एअर ब० ९७६० (क) 
चामण्डाप्रयोग 
लि०--(क) इलोक सं० ३० अपूर्ण । (ख) मातृकाभेदतन्त्रान्तर्गत, श्‍लोक सं० 


हड पुण. । 8 वि० (क) २५७२०, (ख) २६४७८ 


चामुण्डायन्त्रपूुजनविधि 


लि०--श्लोक सं० ३५ अपूर्ण । “"रं० मं० ३४९६ 


` चालिकातन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत । 
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चिच्चन्द्रिका 
उ०--आगमकल्पलता तथा तन्त्रकोमुदी में । 
चिच्छक्तिसस्ठुति 
योगिनाथ विरचित । 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
चिञ्चिणोमतसारसस्‌च्चय 


ल्ि०--यह, १२ पटलों में पूर्ण मौलिक तन्त्र है। इसके १ म झलोक से यह्‌ सूचित होता 
डै कि चिञ्चिणीमत सिद्धनाथ ने, जो सकल योगियों में अन्यतम तथा नाथ उपाधि से 
विभषित थे, स्थापित किया था। इसका सम्बन्ध वामाचार तथा पर्चिम क्रम से हे । 


इसके प्रारम्भ श्लोक मे उस समय प्रचलित धार्मिक कृत्यधाराओं की गणना की गयी हे 


यह ग्रन्थ तान्त्रिक क्रमविकास के आरंभिक काल से सम्बद्ध है। -ने० द० १७६१ 
चित्कलासहामन्त्र 
लि०--श्लोक सं० २०। --अ० ब० ५६८७ 
चित्रिकातन्त्र 
श्रीकण्ठी के. मतानुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तगंत। 
चिदम्‌ततन्त्र 
(चण्डीविधान मात्र) 
लि०-- --केट्‌. केटू. २४० 
चिदम्बर 
सर्वोल्लास के अनुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तर्गत । 
;¦ चिदस्बरकल्प 
लि०--इलोकसं० १३०० । ॥ ७४४ व 
[चिदम्ब रतन्त्र- ८१ | 


लि०--यह शेव तन्‍त्र है। इसकी इलोक सं० १०००० है । 
---अ० ब० १०६५५ 
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चिदस्बरनटतन्त्र 

ल्ि०--चिदम्वरनटतन्त्रे दक्षिणामृतिसहस्त्रनाम । केट. कट्‌. २।३८ 

उ०-_सोभाग्यकल्पद्रुम में । 

| चिदस्वरनटनमन्त्रकल्प 

लि०---अपूर्ण | | ->में० द० ७८३३ 
चिदम्बरपटल 

लि०-_इलोक सं० १५०० ) अपूर्ण । यह शैव तन्त्र है । -जअ० ब० १०७१३ 
चिदम्बररहस्य 

लि०--( १) शैवतन्त्र । श्लोक सं० ७२०० । ++अ० ब० ३४४४ 


(२) (क) यह ग्रन्थ ६४ पटलों में पूर्ण है। वर्तमान प्रस्तुत प्रति में १० वाँ 
ओर १२ वाँ पटल नहीं है। अपूण, इलोक, सं० लगभग १६१ । (ख), पुणं। पर इसका 
आकार (क) प्रति की अपेक्षा अत्यन्त लघु प्रतीत होता है । पटल संख्या भी इसमें 
नहीं दी गयी है । --सं० वि० (क) २४९४७, (ख) २५४६३. 

(३) कैटू. कैट. १।१८८, ३।४० 

(४) पुणं । >म० द० ७८३४ 

चिदानन्दकेलिविलास 

लि०--यह गोड्पाद विरचित देवीमाहात्म्य-टीका है । 





--केट्‌. केट. १।१८८ 
चिदानन्ददपण | 
लि०--सच्चिदानन्द अवधूत विरचित, 'पूर्ण । “० द० २२९७ 


चिदानन्दमन्दाकिनी 


लि०--कृष्णदेव गण विरचित, यह ग्रन्थ तान्त्रिक दशन का प्रतिपादक है। इसमे 
प्रतिपादित विषय हैं-महामोक्ष आदि का निरूपण. जपानुष्ठानादि का निरूपण, 
भ्रावतिरूपण, शारीर योगसाधनादि का निरूपण आदि। 


---ए० बं० ६२२९ 
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चिद्गगनचर्द्रिका 
लि०--कालिदास विरचित, पूर्ण । --म० द० ३०९७ 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका, सौभाग्यभास्कर तथा महा्थमञ्जरी-परिमल में । 
चिद्टल्लीव्याख्या 
लि०--नटनानन्दक्ृत, शलोक सं० ३७५, पूर्ण । लिपिकाल संवत्‌ १६७३ ई०। यह्‌ 
कामकलाविळास को व्याख्या है । --सं० वि० २५४६४ 
चिद्विलास 
लि०--पुण्यानन्द योगी विरचित । इसकी श्लोक संख्या ३७ है। 
++अ० ब० ९९८२ 
उ०--चिद्दल्ली में । 
चिद्विलासस्तव 
. लि०--अपूर्ण । --सं० वि० २६००५ 
चिह्विलासस्तुति 
लि०--अमृतानन्दनाथ कृत ---न्य॒ केट. केट? २६३ 
चिन्तामणिकल्प 


लि०--(१) दामोदर पण्डित विरचित, श्‍लोक सं० ५००, अपूर्ण । यन्त्रसहित । 
7 | ----अ० ब० १०५०९ 
(२) इलोक सं० लगभग ५८७, अपूर्ण । ~संऽ वि० २५३८६ 


चिन्तामणितन्त्र 


लि०--(१) हर-पावंती संवादरूप। इसमें योनिबीज, रहस्य योनिमुद्रा, कुण्डलिती 
ध्यानादि-कथन, योनिकवच, आधार चक्र के क्रम से कवच-पाठ का फल, योनिकवच 
धारण का फल, षट्चक्रों के क्रम से मन्त्राथंकथन, षड्दल का वर्णन, मणिपूर का वर्णन, 
हृदय-कमल का वर्णन, आज्ञापुर का वर्णेन, मन्त्र के चैतन्य होने का प्रकार, मुद्रामन्त्रार्थः 


निरूपण, चेतन्य रहस्य इत्यादि विषय वणित हे ॥ `. -_नो० सं० ११९% | 


१४ 
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(२) श्लोक सं० २६४, पटल्रसं०७। घट चत्रों में स्थित योनिरूप के चिन्तन की 


विधि, त्रैलोक्यमंगल-कवच, योनिमुद्रानिरूपण, मन्त्रार्थनिरूपण, मुद्रा, मन्त्राथं, चँतन्य 
इत्यादि विषय इसमें वणित हैं । --रा० ला० २६६ 
(३) इलोक सं० २५०, पटल ८ । --अ० ब० ११६८७ 
( ४ ) १० म पटल तक, पूर्ण | --वं० प० १४१ 


(५) (क) इलोक सं० २५० तथा पटल १ से ७ तक, पूर्ण (ख) इलोक 
२२४, अपूण । (ग) इलोक सं० १८२, अपूर्ण। (घ) इलोक सं० ७२। इसमें मन्त्राथ, 
मन्त्रचैतन्य और योनिमुद्राविवरण हे । (ड) इलोक सं० लगभग ११८ अपुर्ण, पटल 


१ से ३तक। | ७ 

क १ 

| एस ०6 वि० (क) २५७४२, , (ख) २४७६४, (ग) २५४६५, (घ) २५७३ 
(ड) २६४८० ी ५ 
उ०--कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत ) में । ण्य 


चिन्तामणिसन्त्र ४ 


aN 


लि०--(१) इलोक सं० १० । --अ० ब० ५७९७ 
(२) पूर्ण, तींन प्रतियाँ । -म० द० ६२९९, ६३००, ६३० 


उ०--श्रीहष के नैषवीयचरित के १ म सर्ग के १४ ५ वें इलोक में । है 
ही १ १ 


चिन्त्यागस ही 





दस शिवागमों के अन्तर्गत । 
चिल्लाचक्रेश्‍वरीमत 
उ०--जन्ममरणविचार तथा जयरथ कृत तन्त्रालोक-टीका में । _ 


चीनतन्त्र 
उ० “क्‍क्कौलिकारचनदीपिका में । 
चीनाचार गा 
लि०-- . . जने० द० २२०७,पं 
र 


चीनाचारक्रम 


लि० --शिव प्रोक्त । ----ज० का० , १० 


A4Books.com 


तान्त्रिक साहित्य | २११ 
चीनाचारतन्त्र | 
लि०->इलोक सं० ४००, पूर्ण --प० वि० २३८५८ 
3०--प्राणतोषिणी में । | 
चीनाचारसार 
दे०, महाचीनक्रमाचार । 
चेतासहकल्पद्रस 
लि०--भवानीशंकर कृत । --केट्‌. कट्‌. ११९० 
चतन्यकल्प 


ल्ि०--(१) ब्रह्मयामलान्तर्गंत, पार्वती-ईझ्वर संवादरूप । श्लोक सं० १५७ । 
छह पटलों में पूर्ण । गौराङ्गदेव का जन्म, गौराङ्गदेव का माहात्म्य, गौराङ्गदेव-मन्त्रोद्धार, 

॥ यमुनास्तुति तथा गौराज्ज-पूजा आदि विषय इसमें वर्णित हैं । 
---रा० ला० ५९४ 


(२)--(क) रुद्रयामल का पवाँ अध्याय मात्र, अपूर्ण। 
(ख) रुद्रयामल का वाँ अध्याय मात्र, पूर्ण । 
(ग) रुद्रयामल का बाँ अध्याय मात्र, पूर्ण । 
--बें० प० (क) २९०, (ख) ५०२, (ग) ५७५ 
(३) ब्रह्मयामल से गृहीत --कँट्‌. केट. १।१९० 
चतन्यगिरिपद्धति 
 ह्ि०--चेतन्यगिरि विरचित, इलोक सं० ३००। अब ० ९९४० 


छत्रयोगो द्भ्ूतदोषशान्तिविधि 


लि०--दिल्लीरवर शाह बहादुर को आज्ञा से वाचस्पति मिश्र ने इसकी रचना की। 
इसमें भृगुसिद्धान्ती में सूत्तित मागं के अनुसार छत्रयोगविधि वणित है। इसकी रचना 
शकाब्द १७७५ में हुई । __ने० द० १।११११ 
छलाणसूत्र (सवृत्ति) | 
 लि०--मूलकार्‌ भास्करराय तथा वृत्तिकार बुद्धिराज । इलोक सं० २०० । 
| __अ० ब० ६०१२३ 








२५, पूर्ण । फलश्रुतिसहित | 
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छागतुण्डतन्त्र 

यह योगरत्नावली का आधार ग्रन्थ है । --ए० बं० ६६०९ 
छायापुरुषलक्षण 


लि०--(क) शिवागमततन्त्रान्तर्गत । इलोक सं० १८ । (ख) इंलोक सं० लगमा 
__सं० वि० (क) २४१९०५, (ख), 


छायापुरुष विधि 
लि०---- “केट, कट १॥१९२ 
छिन्चमस्ताकल्प 
ल्ि०--(१) स्द्र्यामलान्तर्गत । पटल १ से १८ तक। इलोक सं० ५०० | 
( २ ) पूर्ण | --+>-57 0०5८8 ७८२६ ७ 
| (छिन्नमस्तापञ्चचक 
लि०--इलोक सं० २२, पूर्ण । --सं ० वि० २४४२४ 


छिन्नमस्तापञ्चाङ्ग (१) 
लिट म््फित्कारातन्त्रानतगत, उमा-महेश्‍वर संवादरूप । इसमे--१ छिन्नमस्तापटल 


२. छिन्नमस्ता-पूजापद्धति, ३. छिन्नमस्ता-कवच, ४. छिन्नमस्ता-सह्रनाम तथा ५, छि 
स्तास्तोत्र ये पाँच विषय वणित है। 


——ए०्बo २२८७-८८ 


छिन्नमस्तापञ्चाज़ः (२) 
लि०--मै रवतन्त्रान्तर्ग त, इलोक सं ० लगभग ४००, पूर्ण । 


---सं ० वि० २४८८९ 
7 छिन्नसस्तापटल 

लि०-इसमें छिन्नमस्ता देवी की पूजा आदि वणित है। --बी० कँ० १२५१ 
छिन्नमस्तापद्धति 


लि०--इसमें छिन्नमस्ता देवी (दश महाविद्याओं में अन्यतम) के मन्त्रोद्धार, पर्णी 


बलिदान आदि विषय प्रतिपादित हुँ । _-बी ० के 220 
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छिन्नमस्तापारिजात 
स्ि०-रामचन्द्र कृत । कट्‌. कॅदू- १।१९२ 
छिन्नसस्तापुजाविधान 
छि०---इलोक सं ० १४५ । --सं० वि० २५८१५ 
छिन्नमस्तारहस्य 
छि०---त्रजराज कृत । ->केट केट. ११९२ 
छिन्नमस्ताष्टोत्तरशतनाम 


स्लिञ--गोरक्षसं हितान्तर्गंत । इसे शिवजी ने नारदजी से कहा था । इस स्तोत्र दा 
नवमी या षष्ठी को जो पाठ करता है वह कुबेर की तरह धनसम्पन्न होता है, यों इस स्तात 


का महत्त्व वणित है । - _-बी० के० १ हे ६६ 
छिच्चापारिजात 
छि०- | _ प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
छिन्नारहस्य . 
लि०- _ प्राप्त ग्रन्थ-सुची से । 
जगच्चिन्तामणिनामक त्रिपुरसुन्दरी-कवच 
ललि०--दद्रयामलतन्त्रान्तर्गत । श्लोक सं० ७०, पूर्ण । न रा मे ०0३२ 
जगत्क्षोभणमालामन्त्र 
लि०--इलोक सं ० ७०, दो प्रतियाँ । --अ० ब० ५६१६, १७ 
जगत्क्षोभिणीमाला | 
ल्लि०--- > कटकट शा 
जगद्धात्रीदुर्गायन्त्र 


लि०---ईसमें एक यन्त्र दिया हुआ हे, जो जगद्धात्री दुर्गायन्त्र कहलाता है । ड्से न 
भकार खींचना (बनाना) चाहिए, इस विषय का निर्देश करने हेतु थोड़े श्‍लोक भी ई 
दिये गये है । इस सम्बन्ध के क्रष्णानन्द के तन्त्रसार में उक्त इलोको से ये मिलते-जुलते ह । 


-+++2 ० बं० ६५८० 
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जगद्धात्रीपुजापद्धति 
लि०--( १) रचयिता--राजक्रष्णशर्मा । अपूर्ण । व° प० १६५७ 
(२) इलोक सं० २११, अपूर्णं । (स) श्लोक संऽ २०६, अपुर्ण । 
--सं० वि० (क) २४८७७, (ख) २६४७९ 
जगद्धात्रीपुजाविधि 
लि०--निगमकल्पसारसारस्वतग्रन्थान्तर्गत दुर्गाकल्प में शिवभाषित, इलोक सं० 
४० । इसमें जगद्धात्री की पूजाविधि तथा पूजन का फल वणित है। --रा० ला० ५५८ 


जगद्धात्रीपुजाव्यवस्था 
लि०(१) इलोक सं० ३५, पूर्ण । --सं ० वि० २४७३१ 
(२) ---केट्‌. केट्‌. ३४२ 
जगन्मञ्गलकवच 
लि०--( १) रूद्रयामलान्तगंत, (क) इलोक सं० १६, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० 
केदः प्रण | अण ब (क ) ओर (ख) ५१०१ 
(२) नारदपञ्चरात्रान्तगं त, पूर्ण । -ण्बं० प० ४३४ (ख) 
जनमारशान्तिप्रयोग 


स्ि०--(१) विवानमालान्तर्गत गर्गकारिका के अनुसार इ्लोक सं.० ३८। इसमें 

महामारी का भय निवारण करने के लिए गर्गप्रोकत विधान से शान्तिप्रयोग प्रतिपादित है। 

| ----रा ० ला ०४०८७ 

(२) यह गर्ग प्रोक्त है। --कैट्‌. कट. ११९७ 
जन्ममरणविचार 


भट्ट रामदेव विरचित। इनके गुरु थे योगराज अथवा योगश्‍वराचाये जो अभिनवगुप्त 
के शिष्य थ। - 





जपक्रम 
लि०--(क) इलोक सं ० ३२। (ख) इलोक सं० लगभग २२, पूर्ण । (ग) इलोक 
सं० लगभग रछ ( घ ) इलोक स० लगभग २२, पूर्ण । | र 
--सं. वि. (कि) २४५४७, (ख) २४७२०, (ग) २४७२८, (घ) २६१६० 
[इन पुस्तकों में (ख) और (घ) एक वर्ग की तथा (क) और (ग) भिन्न वर्ग 
की प्रतीत होती हैँ । ] | 
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जपपद्धति 
लि०--(१) इलोक सं० ९६० | 
-“5डे ० का० २२९ (१८८३-८४ ई० ) 
(२) --कैट्‌. कैट्‌. १।१९८ 
जपप्रयोग 
लि०--(१) (क) पूर्ण। (ख) अपूणं। 
० प° (क) १३१०, (ख) १३०८ 
(२) (क) इलोक सं० ६१। (ख) यामलोक्त। इलोक सं० ८८, पूर्ण। (ग) 
इक स ० लगभग ३५, अपूर्ण, तथा (घ) इलोक सं० १६, पूर्ण (?) । 
सं. वि. (क) २४४३६, (ख) २४४३९, (ग) २४४४६, (घ) २४७२७ 
जपरहस्य 
लि०--( १) शिव-पार्वती संवादरूप। इलोक सं० ४०। जिसके बिना कोटि-कोटि- 
कल्पों तक भी जप (मन्त्र) सिद्धि नहीं हो सकती, उस जपक्रम का इसमें शिवजी द्वारा 


पावंतीजी के प्रति वर्णेन है । --रा० ला० ३८१ 

(२) _+कद्‌. कैट. ३।४३ 
जपरहस्यविधि 

लि०--श्लोक सं० २०० । ---अ० ब० १०१८९ 
जपलक्षण! 


स्ि०_-तीन प्रतियाँ जिनमें (क) संज्ञक दो पूर्णं और (ख) संज्ञक एक अपूर्ण है । 
त-म० द° (क) ५४४३-४४, (ख) ५४४५ 
जपविधान 
लि०--श्लोक सं० ४००। --अ० ब० ५५६३ 
| जपविधि | 

लि०--( १) (क) इलोक सं० १२, पूर्ण । (ख) पूर्ण, इलोक सं० १०० । 
-सें. वि. (क) २६०९५, (ख) २६१३३ 
(२) शिवदीक्षित कृत। --केट्‌. कैटू. ११९८ 
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+. 
जपाचनपुरञ्चरणविधि 
लि०--रद्रयामल-वट्ुककल्पान्तर्गत । इलोक सं० ६३२, पूर्ण । | म 


जयदुर्गापृजापद्धति 
ल्ि० (क) इलोक स० १४४, पूर्ण | (ख) ठलोक स० १५५, पूर्ण । 
__सं० वि० (क) २४७५३, (ख) २६७, 


जयदुर्गापजाविधि 
ल्ि०--दलोक सं० १०५, पूर्ण । 
---सं ० वि० २५७१५ 


| जयद्रथयामल 
लि०--( १) पार्वती-महेश्वर संवादरूप । ४ पट्कों में विभवत । प्रत्येक षट्क मे 
६००० इलांक हूं । इसकी कुछ इलोक संख्या २४००० है। अन्तिम ( उत्तरषट्क ) में वगला- 
मुखी को पूजा प्रतिपादित हे । 


(२) यह चिरकाल तक संदिग्ध था कि काली-पूजा भारत में ऊंची श्रेणियों में पा 
गत है या नहीं। यह ग्रन्थ कहता है कि परमेश्वरी की पूजा कुम्हार या तेली के घर ॥ 
होनी चाहिये। हिन्दू समाज में दोनों जातियाँ निम्नकोटि की मानी गयी हैं। कहा जाता है 
कि यह पूर्ण ग्रन्थ २४००० इलोकात्मक है। यह चार भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग मॅ 
८१ TS ६००० श्लोक हैँ । वे प्रत्येक षट्क कहे जाते हें । इसके पहले भाग का नाम 
काल-सकषणी हे, २य का विद्याविद्ेश्‍वरी चक्र, ३ य का नाम यक्षिणी चक्र आदि है। 

डी. ० द० १ २५८ 

री (३) दुर्योधन की वहिन का पति सिन्धुदेश का राजा जयद्रथ भूतल के सर्व 

भोगां को अनित्य समझ कर, बिशाल समृद्ध राज्य का त्यागकर, हिमालय स्थित वदरिकाश्रम 

चला गया । जगन्माता पार्वती को उसने प्रसन्न किया । पार्वतीजीने उसका सिव जीे 
परिचय करा दिया। इन तीनों का संवाद रूप यह्‌ ग्रन्थ है। जयद्रथ ने मुक्ति के विष i 

प्रथम त्ररन दशा । उसका भगवान्‌ शिवजी ने सांख्य मत के अनुमार उत्तर दिया और बर्दी 

मुक्तिके लिए काल-संकषिणी अत्यन्त सरल उपाय है । अमुक-अमुक व्यक्ति इसका अवलम्ब 
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केर सफलमनोरथ हुए। उन व्यक्तियों के नाम भी इसमें वणित हैं। शर्पे विषय ने० द० 
3 ie द५ २२५८ (क) 


१।२५८ के समान ही कहे गये हैं । Sn 
(४) ४ षट्कों में। कट केटः ९२S 
उ०--मन्त्ररत्नावली में । 


जयाक्षरसंहिता या जयाख्यसंहिता ज्ञानलक्षणी 

लि ०--(१) एकायनाचार्ये नारायण गर्भ-शिष्य साधक चन्द्रदत्त विरचित । मट 

तन्त्र ग्रन्थ २७ पटलों में है। इसमें स्नानविधि, मानसयाग, मन्त्रसन्तपण, नार आश्रमों के 
कर्म, प्रतश्ास्त्रविधि, अन्त्येष्टिविधि, प्रायञ्चित्तविधि आदि विषयर्वाणतह्‌। 

-_ने० द०,१।४९, १६२३२ (क ) ज (ख) 

(२) साधक चन्त्रदत्त कृत । --क ट्‌. कैट. ३।४२३ 


क 


“ जया (जयाख्यसंहिता) 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ४८००, पूर्ण । दो प्रतियाँ। (ख) इलोक 

सं० २४००, पटल सं० २१, अपूर्ण । 
--अ० ब० (क) ७४०८ तथा १३२२०, (ख) ११२९४ 
(२) आगम ग्रन्थ, नारदपञ्चरात्र से गृहीत । --कैट्‌. कैद्‌ः १।२०२,२।४३ 


उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 





जयोत्तरसंहिता 


3o——Katalog der SanskritHandschriften der univesitats-BIDHo- 
thek in Leipzig von ‘Theodor Aufrecht Leipzig 90l- 80. में इसका 


उल्लेख है । केट. केट. ३।४३ 
| जातवेदःकल्प 
लि०---इलोक सं ० ८१, पूर्ण । ' संज वि० २५४४३ 
जातवेदोविधान | ग र] 
लि०--इलोक सं० ५८, अपूर्ण । | __सं० वि० २४३६५ 
जानकीतर लोक्यमोहन 


तलि०--रुद्रयामल से गृहीत । : के RU 
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जानकोविरहसंभवमन्त्र राजस्तोत्र 
लि०--श्रीमद्दसदासजन विरचित । इसमें २० इलोक हैं जो श्रीजानकीर 











प्रति कहे गये हैं। इसमें ग्रन्थकार की स्वरचित टीका भी है। --ए०ब 
जानकोसहतस््रनामस्तोत्र १ 
लि०--सिद्धे ब्वरतन्त्र से गृहीत । | -म्केट्‌. केट. १२०६ 
| जाबालिस्‌त्र गक 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । शी 





जालन्धरपीठदी पिका 
लि०--प्रह्नलादानन्द क्ृत, इलोक सं० ६००, अपूर्ण । अवण 
जालन्धरपीठमाहात्म्य १ 


लि० जश्रीनिवास-शिष्य क्त । _ कैट. केट. १। २ ` 


जीर्णोद्वारदशकव्याख्यासहित है, 
लि०--( १) इलोक सं० ११००, दो प्रतियाँ (क) और (ख) पुर्ण, शैव तन्त्र | 
--अ० ब० ६८३० (क) , ६८ 


(२) वैष्णव तन्त्र, पूर्ण । --म० द० (रे 





जीवचक्रनिरूपण “शा 
स्तर कत प्रन्य, अपुर्ण । यह जीवचक्र की पूजा आदि विषय पर है। है 
।॒ B23 "णाम गदा ६२ / 


जीवस्थितिकथन | र 


गै ७ 
। 0 
हँ 


लि छ > १७ र ~ . 
लोक सं० ५०, देण । कुलार्णव रहस्यान्तर्गत । 


सं ० वि ०२ ५७७ 
ज्ञानकारिका “ 
)न्द्रनाथ अवता रित यह तन्त्रग्रन्थ ३ पटलो में पूर्ण है। 
णागने० द० १॥१३४४ (ख 

° ब०।१ ९७ 


लि०-- (१) महामच्छि(च्छी? 


(२) इलोक सं० २२५ | यह्‌ शेव तन्त्र है। 


mS TT TSS TS प 
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ज्ञानगर्भ 
उ०--स्पन्ददी पिका, प्रत्यभिज्ञाहृदय तथा शिवसूत्रविमशिनी मैं । 
[ज्ञानगर्भेस्तोत्र 
उ०--स्पन्दविवृत्ति में । 
ज्ञानचन्द्रोदय 
लि०--गोवद्ध न तान्त्रिक विरचित। श्लोक सं० १६००, अपूर्ण । यह शाक्त तन्त्र है। 
>. ञ० न ०१६९७ 
ज्ञानतन्त्र 


लि०--(१) महादेव-नारद संवादरूप। इसमें ९ परिच्छेद हे । प्रतिपाद्य विषिय-- 
१म में गुरुपरीक्षा तथा अकाळदीक्षा, रय में चराचर विषयों के ज्ञान का उपाय, रे य में 
किसकी म॒क्ति होती है और किसको नरक, यह प्रश्न और इसका उत्तर, ४ थे मे पूजा, होम, 
बलिदान आदि का प्रतिपादन, ५ म में मन्त्रो की उत्पत्ति का निरूपण, ६ ठ में मन्त्र-शोधन 
की विधि, ७ म में मन्त्रशापोद्धार; पुजा प्रकार आदि, ८म में किस मन्त्र के प्रभावसे 
नागराज दोष पृथिवी धारण करते हें? इस प्रश्‍न का उत्तर एवं९म में मन्त्रो का 
गन्धवे-शापमोचन । ८४० र 5: छा टी ४0४' 
(२) इलोक सं० ८३ । ९ पटलों में पूर्ण । नो० सं० ११२४ में यह शिव-नारद 
संवादरूप तथा १० परिच्छदों में पूर्ण कहां गया है। 
++ए० ब्‌० ६० १८ 
(३) यह पार्वेती-ईश्वर संवादरूप है । इसमें प्रतिपादित विषय हैँ-तत्त्वज्ञान का 
स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय, एकाक्षर आदि मन्त्रो का कथन, मन्त्रोद्धार साधन तथा 
महाविद्याओं के स्वरूप आदि, उनके अङ्गसस्थानों का कथन, बाल मन्त्र का निरूपण, भरव 
के अङ्गों का निणंय, भुवनश्वरी विद्या का निछ्पण, उनके मन्त्रो के अद्धों का निरूपण, 
त्रिवर्गसाधनी विद्या का निदेश, त्रिपुराविद्या का प्रतिपादन, अन्नपूर्णा, साहात्रिपुरसुन्दरी 
तथा काली के मन्त्राङ्गों का निणेय, गुरु-निरूपण, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि। 
__नो०्सं० १।१२३, १२४ 
(४) ७म पटल (परिच्छद ? ) तक, अपूर्ण । 
ब्रं प० १३९९ 





है। इसमें गुरुध्यान, मन्त्र 
मन्त्रोद्धा र, न्यास, अन्तर्न्यास 
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(५) (क) श्लोक सं० २०८, अपूर्ण, (ख) पटल (परिच्छेद ? ) १ म से ७ म तक 
इलोक सं० २१६, पूर्ण (?) । "सं. वि. (क) २४५५०, (ख) २५९९५ 

उ०-कौलिकाचंनदी पिका तथा काछिकासपर्या विधि (काशीनाथ कृत) में। 
सानतिलक (१) 


लि०---( १) कालछज्ञानतिकक भी इसका नामान्तर मिलता है । शिव-कातिकेय 


संवादरूप यह ८ पटलों में पुणे है एवं परम ज्ञान का प्रतिपादन करता हैं। इसकी इलोक 
सं० १९९ है! 


-+-ए० बं० ५९७५ 
(२) इलोक सं० १२० | --अ० ब० ३५२५ 
उ०---शत रत्न में । 


ज्ञानतिलक (२) | 
लि०--विष्णु-नारद संवादरूप, यह छोटा-सा तन्त्र ग्रन्थ गुरु-प्रशांसा का प्रतिपादक है। 
--ने० द० १।१३४० 

जञानतिलक (३) - 


लि०--यह सरस्वतीसूत्र की टीका है। 


--केट्‌. केट्‌. ३।४५ 
ज्ञानदीपक 


2” लि०--यह विद्यानन्दनाथ (देव) विरचित ज्ञानदीप-विमशिनी का एक अंश है। 
इसम त्रिपुरसुन्दरी की पुजाविधि वणिद है । 


.१ह्‌ चतुःषष्टि ( ६४ ) तन्त्रों के अन्तर्गत है । 


ड०--सर्वोल्लासतन्त् मे । 


~ 


--ने ० द० २।३६० (ग) 


ज्ञानदीपविसशिनी 


लि क” य लय ~+ ग 
हि तसू से विद्यानन्दनाथ देव विरचित । विद्यानन्दनाथ छहों आम्नायो कें 
महान्‌ विद्वान्‌ थ । उन्होंने: वामकेरवःरार 


ताय उड्डीशरूप महासागर से प्रपञ्च जनता कें 
दुःखान्धकार के विनाश भै भानुरूप यह ज्ञानदीपविमशिनी रची । यह २५ पटलों में पूर्ण 
व्यान, स्नानादि, द्वारपालाचन, चक्रोद्धार, अकेसाधन, याग, 
, पीठार्चन आदि, सामान्याघपात्रविधि, ध्यानपद्धति, चक्राचेत, 
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“चर्या आदि विषय 
रेजा, जप, होम, स्तोत्र, उशनारोपण, काम्यसाधन, दीक्षा, पारम्पयचया 
वणित हैं। इस ग्रन्थ का मख्य आधार वामकेश्वरतन्त्र है । 
हें। इस ग्रन्थ का म्‌. 08 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका में । 
| ज्ञानप्रदीप] 
लि०-- [मेदतन्त्रान्तर्गत । इलोक सं० ४५, पूणे । 
७-45(६) 'सातूक ११ 
[ केट. केट. १२०९ 
(२) छन्दोबद्ध, हरिं-हर संवादरूप । कट्‌. केट. ११९ 
ज्ञानभरवतन्त्र] | 
ल्लि०--(क) इलोक सें० ४०, पूर्ण (ख) इलोक सं ० २८, अपूण । ६९९ पटरू मात्र । 
__संऽ विञ (क) २४७६३, (ख) २५७३ + 
ज्ञानभरवोतन्त्र 
लि०---देवी-ईक्वर संवाद रूप यह तन्त्र छह या अधिक पंटलों में पूण है। 





--नो० सं० ११२५ 
ज्ञानसाजनीतन्त्र 


स्ि०-_उमा-महेश्वर संवादरूप। इसमें ब्रह्मज्ञान का उपाय, अठारह CE 
वर्णेन, शाङ्करी और विद्या की गुप्तता का प्रतिपादन, अध्यात्म विद्या का स्वरूप शा, 
, त्रिदण्डी आदि का सिद्धान्त कथन, शारीर तत्त्व-वर्णन, शरीर में चन्द्र, सूये आदि का क्रमश: 
स्थान निरूपण, आहार, निद्रा और सुषुप्ति के कारणों का निरूपण, शिव और शक्ति के 
स्वरूप का निदेश, षट्चक्र-निरूपण, त्रिगुण, त्रिदेव आदिका तत्त्व कथन आदि विषय 
वणित हे । --नो० सं० ११२६ 
सानसाला 

उ०--पुरश्चर्यार्णव में। 


ज्ञानरत्नाचली 


लि०--ज्ञानेवर विरचित । केंट. केट रा 
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ज्ञानसंकुली या ज्ञानसंकुलीतन्त्र 
लि०--(१) शाम्भवीतन्त्रान्तर्गत । उमा-महेश्वर संवादरूप । 
--ए० ब० ६०३५ 
(२) यह उमा-महेश्वर संवदरूप है। इसमें शिवजी ने उमादेवी के प्रति वेदान्तसार- 
सर्व॑स्व का उपदेश दिया है । इसमें प्रणव की प्रशंसा, स्थूळ देहादि के लक्षण आदि विषय 





प्रतिपादित हुँ । प° ला 
(३) पत्र सं० १५, पूर्णं । --वं० पण ५४८ 
ज्ञानसंबोध 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
सानसार 
लि०--(१) द्राविड टीका सहित। --म० द० ३१०९ (ज) 
(२) --केट्‌. कॅट. १।२१० 
उ०--प्राणतोषिणी तथा कौलिकार्चनदीपिका में । 
सानसारनिधि 
लि" न्क प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
सानतसारस्वत 
लि०--- —_पाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
सानस्वरूप 
लि 2, ह अ्पज्चसार का विवरण है। --कैद्‌. कंद्‌. १।२१० 
ज्ञानानन्दतरज्िणी 


लि०--शिरोमणि विरचित । 
ये विषय वणित हे 
आदि, २. 
४. भगवती- 


इसकी झलोक सं० २००० और परिच्छेद ८ हुँ। उनमें 
१. गुरुशिष्यलक्षण, अकडमचक्र आदि, आसनं के भेद, मालासंस्कार 
पुरश्चरणविि, योनिमुद्राविधान आदि, ३. महाविद्याओं का विवेचन, 
तत्त्व निर्णय तथा दुर्गोत्सव में प्रमाण, ५. सर्वतोभद्र, मण्डल, ६. दीक्षाविधि, 
७. सामान्य पुजाविधि, गायत्री आदि को पूजाविधि, मन्त्रोद्धार आदि। 

--रा० ला० २८६ 


4AABooks.com 


तान्त्रिक साहित्य २२३ 

ज्ञानामृतरसायन ४ 

स्ि०--(१) यह शाक्त तन्त्र है । _म० द० ५६२७ 
(२) गोरक्षनाथ कृत । इस पर सदानन्द कृत टीका है, पर ग्रन्थ का नाम ज्ञाना 
मृत' मात्र है। --कट्‌. कट. १२११ 


उ०--विज्ञानभेरव की शिव उपाध्याय कृत टीका में । 


ज्ञानामृतसारसहिता 


लि०--यह नारदपञ्चरात्र का एक भाग है । इसमें कृष्णस्तवराज, कृष्णस्तोत्र, 
कृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, त्रैलोक्यमङ्गलकवच एवं राधाकवच ये 
विषय वणित है । --कैट्‌- केट्‌- १।२११ 


ज्ञानाणंव (नित्यातन्त्र) 
लि०--( १) देवी-ईइ्वर संवादरूप यह एक नित्यातन्त्र है। इसमें २३ पटल हं । 
उनमें प्रतिपादित विषय इस प्रकार हे--पटल १ से ५ तक बाला के न्यास, ध्यान, पुजन, 
यजन आदि, ६ से ८ तक पूवं, द्वितीय तथा पञ्चिम सिंहासन का विधान, ९ म में 
पञ्चम सिंहासन का विधान, १० म से १४ वें तक त्रिपुरसुन्दरी के द्वादश भद, षोडशी 
श्रीविद्या के न्यास, मुद्रा, पूजनप्रयोग आदि, १५ वें से २३ वें पटल तक रत्नपुष्पा बीज 
सन्धान, त्रिपुरा के जप, होम, द्वितीय यागज्ञान, द्वितीय यागदीक्षा तथा दमनरोपण । 
| ॒ ४ ---इ० आ०. २५५२ 
(२) इसमें २६ पटल हु । विषय विवरण--वर्गेमाला का निरूपण, बालान्यास- 
विधि, त्रिपुरेश्वरी न्यास, . त्रिपुरेश्‍वरक्रमविधि, त्रिपुरायजन, बलिविधि, पुर्वासहासन, 
पश्चिमसिहासन, सर्वेसिहासन, त्रिपुरा के १२ भद, षोडशाक्षरी विद्या, त्रिपुरामुद्रा निरूपण, 
श्रीविद्यायजनविधि, श्रीविद्याप्रयोगविधि, त्रिपुराजप तथा होमविधि आदि 
--ए० बं० ५८०९ 
(३) नित्यातन्त्रान्तगंत देवी-ईश्वर संवादरूप यह तन्त्र ग्रन्थ २२ पटलों में पूर्ण है । 
इसकी इलोक सं० लगभग २००० है । विषय यों वणित हे--अक्षमाला का निर्णय, 
देवी के विविध मन्त्रों का प्रतिपादन, त्रिपुरा बाला के मन्त्तों का निरूपण, बाला के न्यास 
आदि का निरूपण, त्रिपुरा की साधना-विधि, अन्तर्याग-विधि, चक्रोद्धारविधि, त्रिपुरा के 
ध्यान का वर्णन, मण्डल, पूजा आदि का निरूपण, मुद्रालक्षण, त्रिपुरेश्वरी की क्रमविधि, 


000 
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५ |. कुमारी-क्रमविधि, यजन, वलिदान आदि की विधि, पञ्च सिहासनविधि, महा त्रिपु रसुच्दरी 
ही 0) के १२ भेदों का विवरण, षोडक्षाक्षरी श्रीविद्या की विधि, चक्रादि प्रयोग, ५० पीठों का 
EI? Jot 4 विवरण, रत्तपुजाविधि, त्रिपुरा बीज साधनविधि, त्रिपुरा-जप तथा होमविघि आदि। 
4 है NSS (४) (क) पच्च ११६। (ख) पन्ने ८६। | ` नो०सं° १ 
% ॥ i 


|, -एरा० पु० (क) ५८२९, (ख) ६६११ 
(५) उमा-महेश्वर संवादरूप यह्‌ मौलिक तन्त्र है । रा० ला० १ ६ में तथा 
इ० आ० २५५२ में इसका वणन है। यह्‌ २३ पटलों में है। अपूर्णं। इसमें क्रमशः बाला 
देवी के व्यान और पूजनविधि, त्रिपुरा वाला का यजन, पूर्व सिंहासन विधि आदि प्रमुल 
विषय प्रतिपादित हं । --क० का० २१ 
(६) यह्‌ शिवप्रोक्त है। पत्र सं० १४१ । --ज० का० १०२२ 
(७) उमा-महेश्वर संवादरूप, २० पटलों में । इसमें देवी की पूजा तथा तदुचित 
मांसादि उपहार आदि विषय वाणित है। झलोक सं० १०७८ । 
----ते० म० ६७३७ 
(८) नामान्तर--नित्यातन्त्र । (क) इलोक सं० लगभग १५६०, पूर्ण । (खं) केवर 
४ पटलों तक । —_र० मं० (क) (ख) 
(९) नामान्तर--नित्यातन्त्र। उमा-महेश्वर संवादरूप, पटल सं. २६ । यह शाक्त 
यजन पूजन से सम्बद्ध आगमों में अन्यतम आगम है। इसके २६ पटलों में ये विषय प्रतिः 
पादित हँ वर्णमाला, वालान्यासविघि, वाला के यन्त्र का उद्धार, ध्यान आदि, त्रिपुरेश्वरी 
पीठपुजाविवि, निपुरेशवरी यजन, पूर्व सिंहासन विधि, रुद्रमैरवीयजन, परिचिम सिंहासन 
यजन, पञ्च सिहासन विद्याविधि, त्रिपुरपुन्दरी के १२ भेद, श्रीविद्याविवरण, श्रीविद्या 
न्यास, मुद्रा, श्रीविद्यायजन, त्रिपुरपुसुन्दरी पूजाप्रयोग, सुवण रत्न पुष्प पुजन, बीर्ज” 
साधनविधि, होम कुण्डादिविधि, ज्ञानहोम विवरण, दूतीपूजा, ज्ञानदूतिकायंजन, दौक्षा- 
विवरण, पवित्रारोपण, दमनारोपण तथा गुरुवन्दनस्तोत्र । 
--म० द० ५६२७ से २६३१ तर्क 
( र ०) (क) श्लोक सं० २०००, पुर्ण) (ख) इलोक सं० १५००॥ (ग) इलोक सं० 
१६००, पट २३। (घ) इलोक सं० १०००, अपूर्ण । (ङ) इलोक सं० १०००, ९सै 
२२ पटल तक, अपुर्ण ॥ : (व); इलोंक सं० १६, अपूर्णं । 
नि? बन? (क) ११४०१, (ख). ५५९८, (ग) ५५५८ -(घ) १०३१४ 
(ङः) १०५९४, (च) १४४१ 
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(११) ज्ञानार्णवतन्त्र, (क) इलोक सं० २२६०, पूर्ण) (ख) इलोक सं० ६२५, 
अरुण । --सं० वि० (क) २५११५, ख़) RVR 

उ०-_तन्त्रसार, पुरङचर्यार्णव, मन्त्रसहा्णेव, ताराभक्तिसुधाणेव, मन्त्ररत्नावली, 
शक्तिरत्नाकर्‌, आगमकल्पलता, ललितार्चनदीपिका, सर्वोल्लासतन्त्र, ' तन्त्ररत्त तथा 
झआक्तानन्दतरङ्ङ्गिणी में । 

सं ७ वि में ज्ञानार्णव और ज्ञानाणेवतन्त्र को पृथक्‌-पृथक्‌ माना गया है, जो विचार- 

णीय है। सर्वोल्लास में यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तर्गत कहा गया है। 

ज्ञानार्णवटीका (ग्ढार्थादश) 

लि०---भड़ोपनामक जयरामभट्टू-पुत्र वाराणसी-गर्भसंभूत काशीनाथभट्ट ऊँत । 

| --ए० बं० ५९८१६ ' 
ज्ञानेन्दुकौसु दी 

उ०---महार्थमञ0्जरी-परिमल में । 

ज्ञानोत्तर 
उ०---तन्त्रालोकटीका जयरथकृत तथा शतरत्नसमुच्चय में । 
ज्ञानोदय | 
'स्ि०--महेश्वर-विनायक संवादरूप यह तन्त्र ८ पटलो में पूर्ण है। (क) श्लोक सं० 
५००। इसमें हरिहर-पुजाप्रकार प्रतिपादित है। 

(ख) इलोकसं० ५००, पूर्णं । विनायक के शङ्कर जी से यह प्रश्‍न करने पर कि चरा- 
चर सम्पूर्ण विशव के एकमात्र अधिष्ठान आप ही हूँ फिर पुराणवेत्ता लोग “नारायण | 
'नारायण' क्या चिल्लाते हैँ ? इस पर भगवान्‌ महेशवर ने नारायण के तत्त्व, माहात्म्य 
आदि का प्रतिपादन कर उनकी पूजा का प्रतिपादन किया है। | 

दिण कँ० (क) ५८१ (च), (ख) ९४३ 
| ज्ञानोच्चयन 
उ०---ताराभक्‍्तिसुधाणेव में ।. 
ज्येष्ठापुजा विलास 
स्हि०--वीरेशवर विरचित । 


कट्‌. कटू: १।२११ 
१५ LARP 
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ज्योतिष्कल्प | | 

लि०--श्लोक सं० १११, पूर्ण । --सं. वि. २४६९४ 

| ज्योतिष्मतीकल्प ह 

लि०-- (१) --म० द० ७८४० 

(२) इलोक सं० ४५, पूर्ण | --सं ० वि० २०५ 

ज्योत्स्नापञ्चतन्त्र त 


"शी 

उ०--आक्सफोडं १०९ (ख) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। 
--कट्‌. कँट्‌. १।२१४ 

ज्वरशान्ति (१) | त: 

लि०--गर्गंसंहिता मैँ उक्त, श्लोक सं० ३८, शरीर में उत्पन्न अथवा उत्पन्न होनेव | ले 
आमज्वर, पित्तज्वर, इलेष्मज्वर आदि सब ज्वरो की निवृत्तिपूर्वक शीघ् आरोग्य लाः 
के लिए ज्वर के अधिपति महारूद्र प्रीत्यर्थ गर्गसंहिता में उक्त नवग्रहयाग सहित ज्वर- 
शान्ति इसमें कही गयी है । --रा० ला० ४०८ 


ज्वरशान्ति (२) | ५ 
लि०--शान्तिसारान्तगंत । इलोक सं० २१। इसमें भी पुवेवत्‌ ज्वरशान्तिप्रयोग 





वर्णित है । --रा० ला० ४११५ 
ी » | 

ज्वालाकवच ` 

लि०--रूद्रयामलान्तगंत । --क० का० ७८ 


५ 


| ज्वालातच्त्र | ११ i 
| क अनुसार चतुःषष्टि (६४) ततन्त्रो के अन्तगेत । | जि 
| ' ज्वालापटल |. 

| लि०--रुद्रयामलान्तगेत । इसमें ज्वालामुखी देवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । 


-->क० का० ८० 


/ र ... ज्वालापद्धति ही. 
लि०--इसमें ज्वालादेवी की पुजापद्धति प्रतिपादित है _ -म्कग्का०२ 
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ज्वालामुखीपञ्चाङ्गः , 
ल्लि०--(१) शलोक सं० २३२, पूर्ण । यह रुद्रयामलान्तर्गत है ।. 
--र० मं० ४८३५ 
(२) रुद्रयामल से गहीत । नन कट केर. (१२९४२४८ 
ज्वालावलोतन्त्र 
तलि०-- --केट्‌. केटू. १२१४ 
ज्वालासहस्ननाम 
लि०--रूद्रयामलान्तर्गत, शिव-पा्वेती संवादरूप । इसमें देवी ज्वालामुखी के १ हजार 
नाम वणित हु । --क० का० ८१ 
झङ्गारकरवोरतन्त्र 
लि ०--यह महातन्त्र ८००० इलोकों में पणे है। इसमें चण्डकपालिनी-पुजा आदि 
वषय वणित हे । -जनै० द० ११०९ 
लि०--झङ्कारकरवीर । -+कट. कट. ३।४६ 
डाकिनीकल्प 
लि०--इलोक सं० २२५, पूर्ण । --र० मं० १२०२ 
डाकिनीतन्त्र 
लि०--केवल १मसे ५ वें पटल तक, अपूणं। _ __बं० प० ११५३ 
डासरतन्त्र 


लि०--(१) इलोक सं० १३०, अपूर्ण । 


-्सं० वि० २४३८५ 
(२) डामरतन्त्र में--कातंवीर्यार्जुनकवच, कातंवीर्यार्जुन-स्तोत्र तथा संक्षेप पुजा- 


विधि । --केट्‌. केटू. १२१४ 
(३) द०--उड्डामरतन्त्र, उड्डामरेश्वरतन्त्र, डामरतन्त्र में कार्तवीर्यार्जुन सहसर- 
नाम तथा भगवदूवस्त्र पटल । _ केट. कैट २४४ 


उ०--रा० ला० १८५५ तथा निर्णयसिन्धु में । 
श्रोकण्ठी के अनुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तर्गत । 








टि है 4 | ०७ १ ७ ड क 


| |$ ,¦ |) 
tn: FW | 
| 
[| 
| Y | | i 
EE ॥ !। २२८ तान्त्रिक साहित्य 
EUG yt ही 
i EM : उडामरतन्त्रसारः 
4S ल्ि०--इलोक सं० १००८,पूर्ण। , सं ० वि० २३९८६ 
॥॥,॥॥(॥५॥. डामरप्रकरण 
् | लि०-- --केट्‌. कैट. १२१४ 
|. | डामरभेरवतन्त्र 
उ०--फेत्कारिणीतन्त्र में । 
डामरेइचरतन्त्र 


स्ि०--डामरेसवरतन्त्र में चण्डीपाठ, दत्तात्रेयकवच । --केट्‌. कट्‌. १।२९४ 


तकारादिस्वरूप 
लि०_यह्‌,श्रीवालाविलासतन्त्रान्तर्गत देवी-ईशवर संवादरूप है। इसमें ३१९ 
इलोकों ढ्वारा तकारादिपदों से तारा देवी की स्तुति, इस सहस्रनाम स्तोत्र का पुरश्चरण 
फळ आदि प्रतिपादित हं । यह सव तन्त्रों में गोपित परम रहस्य, त्रैलोक्य सुख का कारण 
तथा सकळसिद्धियों का प्रापक है। जो मनुष्य शुचि या अशुचि किसी भी अवस्था मे 
इसका पाठ करता या कराता है वह्‌ तारा का स्नेहभाजन होता है। 
---रा० ला० ४६९ 
तत्त्वगर्भेस्तोत्र (१) 
०--स्पन्दप्रदोपिका, प्रत्यभिज्ञाहूदय तथा शिवसूत्रविमशिनी में । 
तत्त्वगभेस्तोत्र (२) 
भट्टप्रभुम्न कुत 
उ०--उत्पलार्चाकृत शिवदृष्टिटीका में । 





तत्त्वचन्तामणि 
लि०--(१) पूर्णानन्दयति विरचित । यह तन्त्र सन १५७७ में पूर्णानन्द यति द्वार 
रचा गया। इसमें ६ प्रकाश हैँ। ६ ठ प्रकाश, जिसका नाम योग विवरण या षटुचर्त 
निरूपण हैं, के १८५६, १८६० तथा १८६९ में कलकत्ते से ३ संस्करण प्रकाशित हो चुके हँ। 
| --इ० आ० २६१९ 








तान्त्रिक साहित्य २२९ 


(२) परमहंस परिब्राजक ब्रह्मानन्द-सिष्य पूर्णानन्द परमहंस विरचित । इसकी 

शिक संवत्सर १४९९ में रचना हई । इसमें प्रतिपादित विषय हैं---तत्त्वज्ञान-निरूपण, 
भा, दीक्षास्थान तथा दीक्षा के अङ्गों का निरूपण, मण्डप-निर्माण के नियमों का वर्णन, 
सादिन के पूर्व दिन के कतं व्य कार्यो का निरूपण, षट्चक्रों के क्रम का निरूपण, कुण्ड- 
रक्षण, होमविधि आदि । _ नो० सं० ११३६ 
- (३) श्रीमत्परमहंस परित्राजक गुरूवर श्रीब्रह्मानन्द के मखारबिन्द से निरन्तर 
सृत हो रही परम रहस्य निगम रूप मधु बिन्दुराझि से परमानन्दपू्ण पूर्णानन्द परमहंस 


शक संवत्सर १४९९ में इसका निर्माण किया। इसमें दीक्षाविधिपूर्वक आत्मवस्तु का 


निर्णय किया गया है। यह १म प्रकाश मात्र है । -एरा० छा० १०९९ 
(४) पूर्णानन्द परमहंस कृत । श्लोक सं० ३०, अपूर्ण । 


> 0 वि त २४ द्‌ द्‌ RR 
उ ०--प्राणतोषिणी तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । 


तत्त्वतर्राङ्कःणी 


स्ति०-इलोक सं ० २६२, अपुण । 





संज चि० २४६७९ 


तत्त्वत्रयकथन | 
छि०--इलोक सं० १५, पूर्ण । -_-सं० वि० २५५६० 
तत्त्वन्यासमातकान्यास 
लि०--इ्लोकसं०१००॥ --अ० ब० १३८९८ 
तत्त्वप्रकाश 


लि०---(१) ज्ञानानन्द ब्रह्मचारी विरचित । १२ कल्पों में पूर्ण । इसका प्रथम कल्प 
जो कुछसंगीता नाम से भी प्रसिद्ध है, ५ विरामों में पूर्ण है। बहत-से तन्त्रों का अवलोकन 
केर ग्रन्थकार ने शाक्तो के आनन्द के तिए इस ग्रन्थ का शकाब्द १७३० अथवा १८०८ 
ई० में निर्माण किया। ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा है कि में आत्मतत्त्व के घ्रबोध तथा भ्प्रम- 
विनाश के लिए इस ग्रन्थ के १ म कल्प में कुलसंगीता का प्रतिपादन करता हुँ । 


---नो० सं० ११२७ 
पा | कैट. कैट. १२१९ 
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तत्त्वप्रदो पिका 
्हि०--यह राधामोहन कृत गौतमीयतन्त्र-टीका हैं । अपूर्ण । दूसरी प्रति भी अपूण है। 
बं ० प० १७७, ३३+ 

तत्त्वबोधतन्त्र 
उ०--नतन्त्रसार (कृष्णानन्दकृुत) तथा कालिकासपर्याविधि ( काशीनाथ कृत) में। 

तत्त्वबोधिनी ( १) 
नामान्तर--श्रीतक्त्ववो धिनी 

स्लि०--इसके निर्माता कृष्णानन्द जिज्ञासु हैँ। वे कहते हें--मैने प्रतिदिन मुक्तिप्रद 
श्रीनाथ चरणारविन्द का ध्यान कर श्रीनाथमुखारविन्द से नाना तन्त्रों के मत जाने ओर 
उनमें से सार ग्रहण किया । उसीके फलस्वरूप इस तत्त्व बोधिनी,की रचना की । इसमे 
१५ कल्प हैं। जिनके विषय यों है--१ म कल्प में गुरू-स्तोत्र, कवच आदि का 
प्रतिपादन है, रय में नित्य कर्मो का अनुष्ठान, पूजा आदि का प्रतिपादन हैँ, ३ य में 
| शिवपूजा-विधान, ४थ में पूजा के आधार आदि तथा न्यास विवरण, ५म में साधारण पूजा 
। <प्ठ में जपरहस्य, ७म में पञ्चाङ्ग, पुरश्चरण, ८ म में ग्रहण-पुरश्चरण ओंदि का विवरण, 
९म और १० म में होम का विवरण, ११ श में कुमारीपूजा आदि, १२श में षट्चक्रविधि, 
१३ में शान्ति, वश्य आदि षट्कर्म , १४ श में शान्तिकल्प-विधान तथा १५श में आथवे- 


णोक्त ज्वरशान्ति कही गयी है। --+रा० ला० २८१ 





तत्त्वबोधिनी (२) 

आनन्दलहरी-टीका, महादेव विद्यावागीश क्कत । रचना काल १६०५ ई० 
--इण आल 
{तत््वमञ्जरी 
उ ०_-विज्ञानर्भेरव की शिव उपाध्याय कृत टीका में । 
तत्त्वयक्ति 
उ०---स्पन्दप्रदीपिका में । ५ 
तत्त्वयोग बिन्दु 


ल्हि०--रामचन्द्र विरचिर्त। इसमें राजयोग के ये १५ भेद वर्णित हं--क्रियायोग 
ज्ञानयोग, चर्यायोग,'हठयोग, कर्मयोग, लययोग, ध्यानयोग, मन्त्रयोग, लक्ष्ययोग, वासता. 
योग, शिवयोग, ब्रह्मयोग, अद्वैतयोग, राजयोग तथा सिद्वयोग। ~ ए० बं० ६६९ 
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तत्त्वरक्षाविधान 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । | 
तत्त्वविचार 
कल्लट विरचित 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
) तत्वविर्माशनी 
लि०--( १) इस १५० इलोकके ग्रन्थ में अन्त्येष्टिविधि निरूपित है । पूर्ण । 
5 च्यट्रि्‌० के० ११२७ (ट) 
(२) यह उपमन्यु विरचित है एवं इस पर काशिका टीका (उपमन्यु कृत) है। 
_ --केट्‌. केट. १।२२० 
उ०--योगिनीहृदय दीपिका में । 


तत्त्वरांबरतन्त्र 
उ०--सोन्दर्यलहरीटीका (लक्ष्मीवरी ) में । 
तत्त्वशृद्धि 
लि०--( १) इसकी इलोक संख्या १०० हे । _-अ० ब० ५६७७ 
(२) | | --केट्‌. केटू. १२२० 


(३) (क) श्लोक सं० २८, अपूर्ण। (ख) इलोक सं० ३७, पूर्ण । 
पसे? वि० (क) २४०७५, (ख) २५१७८ 
तत््वशोधनप्रकार 
खि०--इलोक सं ० १८, पूर्ण । | __सं० वि० २६४१ ४ 
तत्त्वसंग्रह 
लि० शीव तन्त्र । सद्योज्योति शिवाचाये विरचित, इलोक संख्या ३०० । इसके 
ज्ञान, क्रिया और योग तीन पाद हे । अपूर्ण । --अ० ब० ७९७२ 
उ०--डेव तत्त्रग्रन्य, नरेश्‍वर परीक्षासंग्रह तथा सर्वदर्शनसंग्रह में उल्लिखित इस 
पर अघोर शिवाचार्य कृत लघुटीका है। कं कट ० 
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ततत्वसंग्रह-टीका 
बहद्रीका अथवा शरन्िशा, नारायणकण्ठ क्रत । 
उ०-अघोर शिवाचार्य की वृत्ति में । 
अघोर शिवाचार्य की वृत्ति में अघोर शिवाचार्य का जीवन काल ११३० से १६१८ 
ई० बतलाया गया है । 


तच्वसदभावतच्त्र 
लि०- देवी-मैरव संवादछूप । यह तन्त्र दक्षिणाम्नाय से सम्बद्ध है अर्थात्‌ इसका 
प्रतिपादन शिवजी ने अपने उस मुख से किया है जो दक्षिणाभिमुख था । यह भैरवस्तोत्र 
कहा गया है, क्योंकि इसके वक्ता भरव हें और उन्होंने अपना कथन तब आरभ किया 
जव ब्रह्मा का मस्तक-स्थित सिर काट कर अपने मस्तक पर रख लिया था। इसकी इलोक 
संख्या ७ करोड़ कही गयी है। इसमें ७ करोड़ इलोक हैं या शब्द इसका निश्चय नहीं | 
महादेवजी ने वाम, दक्षिण आदि जो और यामल कहे हैं उनमें दूसरे-दूसरे विषय कहे हैं, १९ 


इसमें केवळ ज्ञान का प्रतिपादन किया है । __ने० द०२प्‌० १९९ 


तत्त्वसार 
नामान्तर--योगसार 
ल्ि०--(१) शिव-कातिकेय संवादरूप । £४६०.०६ पे. ८०० में भी एक तत्र 
सार वणित है परन्तु वह सूत-शौनक संवादरूप कहा गया है । 
__ने० द० ११६२३४ ( 
(२) आनन्दभैरव-आनन्दभैरवी संवादरूप । १०'पटलों में पूर्णं । यह तत्त्वता 
योग का सार, सब शास्त्रों में परमोत्तम तथा सब तन्त्रों में प्रधान कहा गया है। 


-नो०सं० ४ 
उ०--शाक्तानन्दतरङ्गिणी में । 
तत्त्वसारसंहिता 
उ०--हैमा द्ि-परिशेषखण्ड तथा ताराभकितिसुधार्णव में । 
तत्त्वसिद्धि 
लि०-- प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


के "क द 
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तत्त्वानन्दतरङ्किणी 
ल्लि०-_(१) पूर्णानन्द विरचित इस ग्रन्थ में ७ उल्लास हैं । | 
ए ० ब°० ६२०० 
` (२) (क) इलोक संख्या ३५० तथा रचयिता पूर्णानन्द गिरि । 
(ख) इलोक सं० ६०० 
(ग) इलोक सं० ३५० 
(घ) रलोक स० ६०० 03 १ 
--अ० ब० (क) ३५२६, (ख) ३४४६, (ग) १२० (च) १०१८४ 
(३) इसके रचयिता म० म" ब्रह्मानन्द परमहंस परित्राजक-शिष्य पूर्णानन्द परम 
हंस हे । इसमें मन्त्र, बीज, पूजा, होम, पुरश्चरण, मन्त्रोद्धार, यन्त्रोद्धार, ध्यान, कवच 
पुजा-स्थान आदि विषयों का निरूपण हे । यह घम, अथ, काम और मोक्ष को' आद्य साधन- 
पद्धति कही गयी है + 
(४) पूर्णानन्द कृत, इलोक सं० ५२५, पूर्ण । 





—-रा० ला० ३६८ 


_इ० का० ३८७ (१८८२-८३ ई०) 

(५) (क) पूर्णानन्द कृत । 'इसमें कई उल्लास हुँ । ८ म उल्लास में पठ्चतत्त्व- 

शोधन का प्रतिपादन है। (ख) इ्लोक सं० लगभग २५८, अपुर्ण । (ग) ₹लोक सं० 

२५४, अपूर्ण । --सं० वि० (क) २५७७५ .(ख) २५९८७, (ग) २६६७२ 

(६) पूर्णानन्द परमहंस विरचित । --केटू. कट्‌. १२२१ 
उ०---कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कुत) में । 


तत्वामृततर्रङ्गिणो 
लि०--श्रीनाथ-शिष्य कुलानन्दनाथ विरचित। ७ तरुख्ञों मै पूर्ण, श्लोक सं? 
लगभग ७०० । इसकी रचना १६६० शकाब्द में हुई। इसमें प्रतिपादित विषय हँ--- 


ग्रुशिष्य-लक्षण, शिष्य-संबोधन, जीव-चित्त संवाद, छह आसम्नायों का विवेचन, प्रकृति 


और पुरुष का विवेचन तथा अभद निरूपण, आत्मविवेक आदि । --नो० सं० ४।१०४ 


तस्वाथचिन्तामणि 
लि०--यह वसुगुप्त कृत स्पन्दसूच की कल्लटकुत टीका है । 


पकट कट 2202 
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. उ०--स्पन्दप्रदीपिका, शिवसूत्रविमशिनी, प्रत्यभिज्ञाहृदय, तन्त्रालोक तथा तन्ता- 
६५ ४s लोक-टीका जयरथी में । 
तत्त्वावबोध 


{! fh रु ~ ० 2 
४. लि०--ब्रह्मयामलान्तगत, इलोक सं० १३०, पूर्ण । 
| —_सं० वि० २४७५७ 


Br तत्त्वोत्पादनविधि 
| । FE लि०--देवीपूजाविधि आदि के साथ संलग्न । __सं० वि० २६९७ 
तन्त्र (? ) 
लि०--त्रिपुरसुन्दरी-मन्त्र-गर्भ सहस्रनाम (रुद्रयामळ से गृहीत) तथा देवीरहस्य। 
इनकी सम्मिलित इळोक सं ० २००० है। __अ०्ब० १२१४०९ 
तन्त्रकल्पद्रम 
उ०--सदाशिव दीक्षित कृत कर्पूरस्तोत्र-टीका में । 
तन्त्रकोष 


लि०--(१) वीरभद्र विरचित । इसमें अकार आदि मातृका वर्णो का यथायोग्य 

अर्थं कहा गया है। जँसे--'अः श्रीकण्ठः केशवश्चापि निवृत्तिश्च स्वेरादिकः।' इत्यादि । 
-नो ० सं० ३।१२१ 
(२) वीरभद्र विरचित | -_-भ० रि० १६ 
तन्त्रकोस्‌दी (१) 

लि०--( १) गोविन्द ठक्कुर-पुत्र देवनाथ ठक्त्रुर तर्कपञ्चानन कृत (ये कूचविहार 
के राजा मल्ळलदेव नरनारायण के सभापण्डित थे । द्रष्टव्य न्यायचर्चा) झलोक सं० 
२४८५। इसमें वणित विषय हे-_लन्त्रशास्त्र का प्रामाण्यस्थापन, मन्त्रों का स्त्रीत्वादि 
निरूपण, दीक्षाकाल निरूपण, कलावती दीक्षादिविधि, दीक्षित के नियम आदि, दीक्षा 
में पूजाविधि, पुरश्चर्यादिविधि, आसन आदि का निरूपण, म॒द्राओं के न्ख | जपमाला, 
जपविधि, विविध मन्त्रों का निरूपण, कौलयोगविधि, दस मन्त्र-संस्कारों का निरूपण, 
कौलों की आह्लिकविषि, भूतशद्धि प्रकार, मातकादिन्यासविधि, अन्तर्यागविधि, षट्कम- 
विधि निरूपण आदि । --रा० ला०२०१० 





ष्र” 


न 





तान्त्रिक साहित्य २२५ 


(२.) यह विविध तन्त्रों से संगृहीत है। देवियों के विभिन्न रूपों की पूजा आदि इसमें 
वणित हे । इसकी पत्र संख्या २५० है एवं इसके निर्माता देवनाथ हैं। 
[इसका रचना काल १६ वीं ई० शताब्दी है ।] --बी० क० १३४६ 
उ०----तन्त्रसार में । | 
तन्त्रकोमृदी (२) ४. 
त्ि०--(१) यह हर-गौरी संवादरूप है। इसकी इलोक सं० ४४१२ है। इ 
वणित विषय हे--ब्रह्म-निरूपण, कालिका हो ब्रह्म है, यह कथन, मतभेद से २७ प्रकार की 
महाविद्याओं का कथन, पूर्व, पर्चिम आदि भेद से छह आम्नायों का वर्णन, उनकी उत्पत्ति 
आर विभाग का वर्णन, काली मूरति ग्रहण की कथा, उग्रतारा, नील सरस्वती आदि के रूप 
चारण का विवरण, विद्या-माहात्प्य, जगत्सृष्टि-प्रकरण, शिव-शत्तचात्मक तीन गुणों से 
ब्रह्मा, वष्णु और रुद्र की उत्पत्ति, ५० वर्णरूपा देवी के शरीर से माधव, गोविन्द, कृण आदि 
को उत्पत्ति, कीति, कान्ति, रञ्जा, लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति, पृथिवी आदि की उत्पत्ति, धमं 
आर अधर्म की उत्पत्ति, स्थावर, जंगम आदि की सृष्टि आदि | -एरा० ला? २१०१ 
(२) पूर्ण । ( ै बंश प° १३८१ 


तन्त्रगन्धवे 

ल्नि०---दत्तात्रेय कृुत। इलोक सं० ४५७५, पटल ४२। इसमें वर्णित मुख्य मुख्य विषय 
ये है---महादेवजी का देवीजी से गौतमोक्त शास्त्र की अग्राद्यता कथन, शक्तिमन्त्र, पञ्चमी 
विद्या का माहात्म्य, त्रिपूराकवच, त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र आदि, त्रिपुरा देवी की पूजा, 
षोडश मातुकान्यास, करशुद्धि आदि, षोडशोपचार पूजा आदि, साङ्गवहिर्यागविधान, 
खेचरी आदि विविध मुद्राओं का वणेन, पूजोपचार, मद्यविशेष. आदि, प्रकटादि शक्ति 
विशेष की पूजा, जपविधान, बटुकादि विधान, शेषिका देवी की पूजाविधि, कुमारी पूजा 
और उसका फल, गृरु-शिष्यलक्षण, दीक्षाविधि, पुण्य क्षेत्रादि का निरूपण, पुरेश्चरणग- 
विधि, मुद्राधारणविधि, हंसमन्त्र-जप, होमविषि, पूजाघिष्ठान स्थान कथन कुलाचारादि 
का वर्णन, रात्रि में शक्ति विशेष को पूजा, कुलपूजा आदि। __रा० ला० २४४ 

उ०---शाक्तानन्दतरङ्गिणी मैं । 

तन्त्रचन्द्रिका (१) 
स्हि०--रामचन्द्र चक्रवर्ती कृत, इलोक सं० ४०६४, अपूर्णं । 
----स० वि० २ ६२ छ 
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तन्त्रचन्द्रिका (२) 

लि०---रामगति सेन कृत । “:ए० बं० ६२७४ 
तन्त्रचिन्तामणि 


लि०---(१) इसके निर्माता हूँ नेपाळ नरेश के अमात्य नवमीसिह । इसमें ४० 
घ्रकांश हूँ । उनमें अनेक तन्त्र ग्रन्थों के नाम, उनकी उत्पत्ति, सत्ययुग आदि के भेद से 
पृथक्‌-पृथक्‌ मागे, आगमों की श्रेष्ठता, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, कालिका और कृष्ण, 
तारा और राम को एकरूपता, दश विद्याओं का निर्णय, शिव और शक्ति की उपासना, 


श्यामा की सर्वमूलता आदि विविध विषय वणित हैँ । --ए० बं० ६२१७ 
(२) इस प्रति में केवल ३००० इलोक हे, अपूर्ण । --“--अ० ब० १०२५२ 
(३). इसमें विविध प्रकार की तान्त्रिक देवियों की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के 

नियम-मार्गो का प्रतिपादन है। _-बी ० कै०.९१२ 


उ०--पुरश्चर्याणव और आगमतत्त्वविलास में। सर्वोल्लासतन्त्र के अनुसार यह 
चतु:षष्टि (६४) तन्त्रों मे अन्यतम है । 


तन्त्रचडामणि 
ल्0--(१) यह ग्रन्थ पूर्ण है। इसकी इलोक सं० ८२ है। | 
---सं० वि० २४६६७ 
(२) इसके रचयिता का नाम रामचन्द्र है। कैट. कटू. १।२२२ 


(३) (क) इलोक सं० ६६, पूर्ण । चन्द्रचूडामणि में महापीठ निरूपण मान्न है। 
इसमें ५१ पीठो का वणेन है। (ख) इलोक सं० ७०, पूर्ण । इन प्रतियों में लिपिकर्ता की 
मूळ से तन्त्रचूडामणि के स्थान पर -चन्द्रचडामणि लिखा गया है। 

ए ० बं० (क) ५९५६, (ख) ५९५७ 
ड०-- शवलकम, तन्त्रसार, कुलप्रदीप, ताराभक्तिसुधार्णव, तारारहस्यवृत्ति तथा 


आनन्दलहरी की तत्त्वोधिनीटीका में। 'तन्त्रचूड़ामणौ पीठनिर्णयः' रा० ला० ४४० में 
भी इसका उल्लेख है। 


तन्त्रचडामणिसार 


लि “इसमें तान्त्रिक पुजा का विवरण तथा दिव्यौघ, सिद्धोध और मानवौध 
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तन्त्रजीव 
उ०---का लिकासपर्याविधि में । 


तन्त्रजोवन 


लि०-- --कट्‌. कट. १२२२ र 


तन्त्रदपण (१) 
स्ि०--( १) नित्यानन्द के शिष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत। वास्तव में इसके रचयिता 
रघुनाथ हूँ जिनके पिता का नाम है वालो पण्डित और पितामह का नाम है शषरग । 
प्रतीत होता है कि.ये सच्चिदानन्द के शिष्य थे । --भ० रि० १६६ 
(२) उन्मन्यानन्दनाथ-शिष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत । 
Ari --केट्‌. केटू. १२२२ 

तन्त्रदपंण (२) 
लि०--रघुनाथ कृत । --केट्‌. केटू. ३। ४८ 

तन्त्रदीप . 
उ०--पुरश्चर्याणेव में । | 
तन्त्रदोपनी 

लि०--परम निरञ्जन काशीनाथानन्दनाथ के शिष्य रामगोपाल शर्मा कुत। 
निर्माण काल संवत्‌ १३६२६ वि०। ११ उल्लासों में पूणे। इसमे प्रतिपादित विषय हे--- 
तत्त्वज्ञान आदि का विवेचन, सामान्यपूजा, विष्णु, सूय आदि के भन्त्र, श्रीविद्या आदि के 
मन्त्र, पूजा आदि का प्रतिपादन, छिन्नाप्रकरण, तारिणी आदि का प्रकरण, मञ्जुघोषा 
आदि के मन्त्रो का निर्णय, स्तोत्र, कवच आदि का विचार, पूजा के उपचार आदि का 
निर्णय, विजयाकल्प आदि, कुण्डादि का निरूपण आदि। ___नो० सं० २७९ 
तन्त्रदोपिका (१) oh 
लि०--(१) आगम वागीश के पौत्र, हरिनाथ के पुत्र श्रीगोपाल विज्ञ विरचित, 
झुलोक सं० ११७१५। इसमें प्रतिपादित विषय हूँ--दीक्षा की आवझ्यकता, सद्गुरु-लक्षण, 
झिष्य-लक्षण, महाविद्या आदि का स्वरूप, सिद्धमन्त्र आदि के लक्षण, दीक्षा-काल, वक्षर्वे= 
चक्र आदि, दीक्षा, महादीक्षा और उपदेश में भेद, सवंसाधारण नित्य पूजाविधि, आह्ली 





TY I, Ri 
) | । 
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कृत्य, तन्त्रोक्त विवि से प्रात:कृत्य स्नान, तर्पण आदि का निरूपण, प्राणायाम, पूजा में 
| विहित ओर अविहित पुष्प, पुजा का अधिकरण, नेंमित्तिक, काम्य आदि पुजा विधियाँ, 
¢| परमयोगियों को मोक्ष पुजाविधि, जपादिविधि, अन्तःपुजा (मानस पूजा) विधि, नौ प्रकार 
के कुण्डों का निरूपण, कुण्डों का विशेष फळ कथन, काम्य होम के लिए कुण्ड, होम-विधि, 
जपमाला, चन्द्र और सूरय ग्रहण के अवसर पर किये जाने वाले पुरश्चरण, मन्त्रों के 
विविध संस्कारों की विधि, सर्वतोभद्र मण्डल का निरूपण आदि। --रा० ला० २२०२ 
है (२) कृष्णानन्द आगम वागीश के पौत्र, हरिनाथ-पुत्र गोपाल पञ्चानन कृत । 
शं णाए० बं० ६२३० 
(३) इसमें प्रतिपादित विषय हँ--दीक्षा शब्द का अर्थ विवेचन, सब आश्रमों में 
gl | दीक्षा की आवश्यकता, गुरुपद का अर्थ, गुरुके लक्षण, दोषयुक्त गुरु और तत्प्रदत्त मन्त्र की 
PB त्याज्यता कथन, शिष्य-लक्षण, निषिद्ध शिष्य लक्षण, महाविद्याओं का निर्देश, पिता आदि 
HRN (। | से मन्त्र-ग्रहण का निषेध, निर्वीज मन्त्र के लक्षण आदि, स्वप्नलब्ध मन्त्र की विशिष्टता 


॥ आदि । यह विशाळ ग्रन्थ लगभग २०००० इलोकों का होगा । 
--चो० सं० १।१३८ 


तन्त्रदीपिका (२) 


ल्ि०--मुकुन्द शर्मा विरचित। उत्तरतन्त्र के उत्तरकल्पान्तर्गंत। देवी-ईङ्वर संवाद- 
रूप । इस ग्रन्थ की श्लोक सं० ८७५ है। इसमें वणित विषय हैँ--गुरु-लक्षण, मन्त्रत्यागनिन्दा, 
निन्य गुरु, शिष्य-लक्षण, दीक्षा-लक्षण, गूद्रदीक्षा का निषेध, दीक्षा को प्रशंसा, सिद्ध विद्या, 
कुलाकुल चक, राशिचक्र, नक्षत्रचक्र, अकथहचक्र, बैदिक मन्त्र का त्याग, अकडमचक्र, 
ऋणी धनी चक्र, दीक्षा-काल, माला-निर्णय, आसन-भद, माला-संस्कार, पुरश्चरण, भक्ष्य- 
नियम, उरश्चरण-प्रयोग, ग्रहण-पुरश्चरण, मन्त्र-संस्कार, अभिषेक-मन्त्र, संक्षेपदीक्षा, अन्य 
| दीक्षाएं, स्तानादि-विधि, सामान्य पुजा, पीठपुजा, भुवनेङवरी-मन्त्र, अन्नपूर्णा-मन्त्र, श्यामा- 
IN मन्त्र, छाग आदि की बलि, प्राण-प्रतिष्ठा, दुर्गा और तारा के मन्त्र, तारा प्राणायाम, अनेक 
| देवदेवियों के मन्त्र, कवच आदि। 





“-रा० ला० ११७१ 


hh __ तन्त्रदेवप्रकाइा 
उ०~-मन्त्रमहार्णव में । 
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तन्त्रनिबन्ध] 
लि०--(१) विविध तन्त्र ग्रन्थों का संग्रह । इसमें ग्रुमहिमा, विविध चक्र, दीक्षा- 
काळें, मालानिणेय, विविध आसन, देवता-गायत्रो, मन्त्रसंस्कार, यन्त्रसंस्कार, माला- 
संस्कार आदि एवं विविध देवी-देवताओं के मन्त्र, ध्यान, स्तोत्र, कवच आदि विषय वर्णित 
ह॒ । ७० ब. ६२६९५५७ 
(२) अपूर्ण । --बं० प० ८५२ 

| तन्त्रप्रकाश 
लि०--गोविन्द सावंभौम विरचित। इसमें दीक्षा, पुरश्चरण आदि बहुत-सी तान्त्रिक 

विधियाँ वणित हे । तारा, त्रिपुरा प्रभूति देवियों की पुजा का विवरण दिया गया है। 

--ए० बं० ६२०७ 


१ 


उ०--रघुनन्दन क्कत आ ह्विकतत्त्व तथा व्रतप्रकाश में । 
तन्त्रप्रदोप (१) 

लि०--जगन्नाथ चक्रवर्ती विरचित, नौ परिच्छदों में पूण । इसकी-श्लोक सं० लगभग 
४५०० बतलायी गयी है। इसमें वाणत विषयहँ--मन्त्र और दीक्षा पदों को व्युत्पत्ति, गुरु, 
शिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकाल, दीक्षा-प्रयोग आदि का निदंश, पुरश्चरण, ग्रहण के समय 
के पुररचरण आदि का निरूपण, राम, विष्णु, सूर्य आदि के मन्त्रों का निरूपण, उनके स्तोत्र, 
कवच आदि का निरूपण, यन्त्र-संस्कार निरूपण, नित्य होम आदि को.विधि, कुण्डादि का. 
निरूपण आदि । | --तो० सं० १।१३९ 

ल्लि०--तन्त्रप्रदीप पर तन्त्रदीपप्रभा नामक व्याख्यान, सनातन तर्काचाये कृत । 


---नो० स० २८० 
उ०--तन्त्रसार में । 

तन्त्रप्रदोप (२) 

लि०--( १) यह धीरसह-पौत्र राघवेन्द्र-पुत्र गदाधर कुत शारदातिलक का 

व्याख्यान है। यह व्याख्यान शारदातिलक के २५वें प्रकाश, भुवनप्रकाश, तक पूण 

हे । --रा० ला० २१७२ 

तन्त्रप्रमोद 
लि०--रामभद्र-पुत्र श्रीरामेश्‍वर विरचित, यह २६८ इलोकों का ग्रन्थ ७ पटलों में 


पूर्णं है। इसमें निम्न निर्दिष्ट विषय प्रतिपादित हँ--कुण्ड-निर्णय, खुवादि-निणय, अग्नि- 
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संस्कार, होमविधि, संक्षेप होमविधि, हवनीय वस्तुओं के परिमाण आदि, संक्षेप दीक्षा-. 


तन्त्रभषा ग 
लि०--भडोपनामक जयराम-पुत्र श्रीकाशीनाथ विरचित । इसमें तन्त्रों की वेद- 
मूळकंता प्रतिपादित हे । -7एं० बं० ६२२७ 
तन्त्रभेद 


7 ( कादिमत का ) 
उ०--सीन्दयळहरी-टीका लक्ष्मी धरी में । 





तन्त्रभरवी 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) आगमों में अन्यतम है । 
तन्त्रमणि 
लि० __काशीसवर विरचित । इसमें ४ पटल हेँ। उनमें वणित विषय नीचे निदिष्ट 
हैर आर शिष्य के लक्षण आदि, कुल-अकुल चक्रों का विचार, राशिचक्र आदि, दीक्षा | 
के मास, तिथि आदिका निरूपण, माला-संस्कार आदि, पुरश्चरण आदि, दीक्षा-प्रयोग | 
आदि, सकळ मन्त्रो की गायत्री, सामान्य पुजापद्धति। सब मन्त्रो के बीज आदि । तारा-पुजा- 


प्रयोग आदि, यन्त्र आदि, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि, बलिदानविधि आदि आदि। 





जनो० सं० ३।१२२ 
तन्त्रसन्त्रप्रकाश 
उ०- शक्तानन्दतरङ्गिणी मैं । 
FE तन्त्रमहाणंव 

उ०-गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह में । | 
तन्त्रमाला 

3०-“पराभक्तिसुधाणंव में । 

| तन्त्रमुक्तावली 
०~~ताराभक्तिसुधाणंव में । 


उ 
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तन्त्ररत्न (१) 
लि०--(१) इसका नामान्तर तन्त्ररत्नदीपिका भी है। नवद्वीपनिवासी कृष्ण- 
विद्यावागीश भट्टाचार्य की यह्‌ रचना ५ पटलों में पूर्ण है। अनेक प्रधान-प्रधान तन्त्रों का 
अवगाहन ओर विवेचन कर उनका सारभूत यह उत्तम ग्रन्थ रचा गया है। 
--इ० आ० २५७३ 
(२) श्रीकृष्ण विद्यावागीश क्ृत । इसमें १८०० इलोक और ५ पटल हैं। 
उनमें निम्न निदिष्ट विषय प्रतिपादित हुँ--चक्रविचार, दीक्षाकाल नियम, स्वतोभद्र, 
मण्डलादि, साङ्गोपाङ्ग पुजन आदि की विधि, मातृकान्यास आदि का निरूपण । 


---रा० लछा० २४० 
(३) इसमें भी उपर्युक्त सव विषय अविकल रूपसे वणित हैं । 
--बी ० के ० १३४९ 
(४) इसमें प्रधान रूप से तारा और काली की पूजा का विवरण है । 
शष विवरण रा० ला० २४० के तुल्य है । --ए० बं० ६२०३ 


तन्त्ररत्न (२) 
लि०--( १) शिवराम कृत। इसमें गुरु और शिष्य के लक्षण, नक्षत्र-चक्र, अकथह- 
. चक्र, अकडमचक्र, ऋणि-धनिचक्र, विद्यारम्भ में वार और तिथि का नियम, नक्षत्र, लग्न, 
पक्ष ओर मास का निणय, मन्त्र-नमस्कार, दीक्षा-प्रयोग, उपदेश, पञ्चायतनी दीक्षा, पुर- 
इचरण, कूर्मचक्र, ग्रहण के समयके पुरश्‍चरण का संकल्प, विष्णुगायत्री, गोपाल-गायत्री 
आदि विषय वर्णित हैं । --ए० बं० ६२१० 
तन्त्ररत्त (३) 
लि०--सहजानन्द-शिष्य (पुत्र ? ) आनन्दनाथ विरचित, विविध तन्त्रों का यत्न- 
पुवेक अवलोकन कर ग्रन्थकार मे इसमें श्रीचक्रविधि लिखी है। संसारसागर को पार 
करने की नौका रूप उक्त श्रीचक्रविधि को प्राप्त कर कौलिकश्रेष्ठ संसारसागरं के 
पार होते हें। इसमें वणित विषय है--कौलिकोपनिषत्‌, कौलिकस्वरूप, आत्मरहस्य, 
कोलिक-प्रतिष्ठा, कोलिकों में शक्ति की प्रधानता, कौलिकेइवरों तथा कौ लिकेन्द्रों के लक्षण 
आदि एवं पञचमकारविघि, विविध शक्तियों का निरूपण आदि। 
फो __नो० सं० १।१४० 
१६ 
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तन्त्ररत्न (४) 

ल्ति०--नरोत्तम शुक्ल कृत । --केट्‌. केट्‌. १।२२२ 
तन्त्रराज (१) 


लि०---यह काशीराम विद्यावाचस्पति भट्टाचारयं की कृति है। इसमें ग्रु तथा 
शिष्य के लक्षण, दीक्षा-ग्रहण को तिथि आदि विषय प्रतिपादित हैँ ।--नो० सं० ३।१२३. 
तन्त्रराज (२) 
(कादिमत) 

ल्ि०--(१) इसकी झ्लोक सं० ४०४० है। इसमें निम्न लिखित विषय वणित 
हँ--विद्या-प्रकरण, दक्षिणाम्नाय, उत्तराम्नाय, भाषा की सृष्टि और स्थिति, स्वप्नावती- 
माहात्म्य आदि, मधुमती का सिद्धिप्रकार, ककारादि का फल, अनन्तसुन्दरी का माहात्म्य, 
पूजा प्रकार, तान्त्रिक स्तान आदि, वेदी-प्रकार, यन्त्रादि के निर्माण की विधि, श्रीचक्र के 
दशन आदि का माहात्म्य, व्यापकादि न्यास, कामकलाध्यान आदि, अमाय, अनहङ्कार 
आदि १० प्रकार के पुष्प, अहिसा, इन्द्रियनिग्रह आदि ५ प्रकार के पुष्प, ६४ 
उपचार तथा १६ उपचारो का उल्लेख, पुष्प आदि का निरूपण, कहाँ मानसी पूजा 
करनी चाहिए, इस विषय का निरूपण, वस्त्र, धूप, दीप आदि के लक्षण, नैवेद्य 
में देय वस्तुएं, नेवेद्य के लिए पात्र विशेष, पादुका आदि के दान के मन्त्र, पञ्चायतनः 
पूजन- प्रकरण, देवी के तपण में अंगुलियों का निरूपण, गुरुपङक्तिपूजा की आवश्यकता, 
पडङ्गपूजा-प्रकरण, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि की संख्या का कथन, पुजा में दिशा 
का निर्णय, अतिरहस्य योगिनी पुजा का प्रकरण, बलिदानविधि, आरातिकविधि, कायिक, 
वाचिक और मानसिक नमस्कार, पुरश्चरण-प्रकरण, पञ्चवागेश्वरी, पञ्चकामदुघखरी 
आदि को पूजा-विधि, मुद्रा-प्रकरण आदि । --रा० ला० ३३८२ 

(२) इसमें विविध तान्त्रिक विषय :वाणत हँ । पन्ने २२५ । 
--बी० के० १३४७ 
(२) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसको कादिमत भी कहते हैं। यहं ३६ पटलों 
में पूर्ण है। इ० आ० २५३८ देखें । --क ० का० २६ 
(४) तन्त्रराज (कादिमत या षोडशनित्यातन्त्र) उमा-मंहेश्वर संवादरूप, पन्ने 
२००, पटल ३६। म० द० ५६३२ 
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(५) इलोक सं० १४१९, अपूण । --र० मं० ४८९७ 
(६) इलोक सं० ४०००, पन्ने ८०। --डे ० का० ३६२ 


(७) (क) इलोक सं० ३६००, पूर्ण) (ख) श्लोक सं० ४९०२, तन्त्रराज 
कादिमतीय संवत्‌ १६३० की लिखी हुई प्रति, पूर्ण । (ग) इलोक सं० १२२८, अपूर्ण । 
--सं० वि (क) २४१७२, (ख) २५६७८, (ग) २६१५९ 
(८) ब्रह्मज्ञानमहातन्त्रराज से यह अभिन्न है। --केट्‌. केट. १२२२ 
उ०--पुरश्चर्या णव, मन्त्रमहाणंव, आगमकल्परूता, रूलिताचेन-चन्द्रिका, कालिका- 
सपर्याविधि (काशीनाथ कृत) तथा तन्त्रसार में। 


तन्त्रराज-टीकाएं 


(१) मनोरमा--सुभगानन्दनाथ कृत इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये 
काइमीर महाराज के कर्मचारी थ। प्रपञ्चसारसिह नाम से भी इनको प्रसिद्धि थी। 
इसकी पूर्ति प्रकाशानन्द ने को । --ज ० का०, इ० आ० 

(२) सुदर्शना--प्रेमनिधि पन्त की ३य पत्नी प्रेममञ्जरी कृत । 

(३) शिवराम कृत टीका । 


तन्त्रराजोत्तर 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव में । 

तन्त्रलीलावती 
लि०--कर्णसिह विरचित । केवल ३ पटल तक । --रा० पु० ४८९७ 
उ०--ताराभ क्तिसुधा णंव में । 

तन्त्रलेश 

लि०---( १) इलोक सं० ११००, अपूर्ण । --सं ० वि० २३८८२ 
(२) नित्यानन्द कृत । --कैट . कैट. १२२२ 
तन्त्रवट्धानिका | 


उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
| तन्त्रविद्याक्रम 
लि०--इलोक सं० २४० । --डे० का० २३० (१८८३-८४ ई°) 





AABooks.com 


२४४ तान्त्रिक साहित्यः 


तन्त्रविधानमुक्तावलो 


उ ०--पुरशइ्चर्याणेव में । 


~ 


तन्त्रशेखर 
उ०--ताराभक्तिसुवार्णव तथा पुरर्‍्चर्याणंव में । 


तन्त्रसंक्षपचन्द्रिका 

छि०--भवानीशङ्कुर वन्द्योपाध्याय विरचित । ग्रन्थ की पुष्पिका में वन्यघटीय 
भअवानीशङ्करदेव विरचिता लिखा है। इसमें वणित विषय हँ--शिष्यलक्षण, ग रुलक्षण,. 
साधक के कतव्य, अकडमचक्र, राशिचक्र और कुलाकुल्चक्रनिरूपण, दीक्षाकाळ, माला- 
निर्णय, मन्त्र के १० संस्कार, तान्त्रिक सन्ध्या, दुर्गादि की गायत्री, पूजा, प्राणायाम आदिका 
निरूपण, पुरश्चरण निरूपण, अन्नपूर्णा आदि के मन्त्रों का निरूपण, झ्यामा-पुजा प्रकरण, 
ऋष्यादि न्यासों का निरूपण, दुर्गाशतनामस्तोत्र, झ्यामास्तोत्र, शिवस्तुति, कवच आदि, 
संक्षेप होम, कूर्मादिचक्रों का निरूपण, सर्वतोभद्र, मण्डल आदि का निरूपण, पञ्चायतनी 








दीक्षा का निरूपण तथा कुण्ड-विधान । --नो० सं० २।८१ 
४४7 तन्त्रसंग्रह 
ल्ि० -7(१) इसमें तान्त्रिक दीक्षा, गुरु का सदाचार, दीक्षा का समय आदि विषय 
वणित हें । --ए० बं० ६२६९ 
(२) § कट्‌. केट्‌. ३।४८ 
तन्त्रसद्भाव 


उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा चिद्वल्ली में । 
तन्त्रससुच्चय 
लि०--(१) (क) रविजन्मा विरचित । इलोक सं० १५०० । (ख) केवल 
पूजापटल मात्र, इलोक सं० १००। (ग) केवल दो पटल, इलोक सं० ५००। 
न? ब० (क) ७८९०, (ख) ९८२३(ख), (ग) ७८८७ (क) 
(२) कैट, केट, ९8 
उ०--अभिनवगुप्त ने इसका उल्लेख किया है। --केट्‌. कटू. २।४७ 


| 
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तन्त्रसार 


लि०---(१) अभिनवगुप्त कृत, इलोक सं० ७७२, पूर्ण । 
>जडे० का० २३० (१८८३-८४ ई०) 
(२) अभिनव गुप्त कृत, (क) पन्ने ४६, पूर्ण। (ख) पन्ने ३७, पूर्णं । 
| “जडे ० का० (क) ४४७, (ख) ४४८ (१८७५-७६ ई०) 
(३) अभिनवगुप्त कृत --केट. केट. १२२२,२॥४७ 


तन्त्रसार (१ ) 


लि०--(१) महामहोपाध्याय श्रीक्कष्णानन्द भट्टाचायं विरचित यह ग्रन्थ तान्त्रिक | 


वाङमय का सारभूत है। इसके परिच्छदों के विषय में मतभेद है। कोई इसके ४ परिच्छेद 
कहते ह और कोई ५ परिच्छद मानते है । _--इ० आ० २५७४ 
(२) कृष्णानन्द विरचित । इसमें योगिनी-साधन, कामेश्‍वरी-साधन, वगलामुखी, 
कर्णेपिशाची-मन्त्र, मळ्जुघोषा-मन्त्र, मातंगी-मन्त्र, उच्छिष्ट चाण्डाली-मन्त्र, धूमावती- 
मन्त्र, भद्रकाली-मन्त्र, उच्छिष्ट गणश-मन्त्र आदि विषय वणित हे । 
--ए० बं) ६१८९ 
(३) म० म० कृष्णानन्द भट्टाचाये विरचित । यह तान्त्रिक वाङमय का सार है । 
इसमें मन्त्र, न्यास, शाक्त और वैष्णव दोनों के विविध देवी देवताओं की पूजाविधि प्रति- 
पादित है । --बी०के० १२३५० 
(४) कृष्णानन्द कृत, (क) पन्ने ३६४, पूर्ण। (ख) अपूर्णं । 
“ज० का० (क) १०२३, (ख) १०२४ 
(५) (क) कृष्णानन्द कृत, इलोक सं ० १००००। ४ (चार) प्रतियाँ पूर्ण हैं। ५ 
(पाँच) प्रतियाँ अपूर्ण है--(ख) इलो० २१००, (ग) इलो० ७०००, (घ) इलो० 
१०००, (डर) इलो ० ४००० तथा (च) इलो ० ३००। 
_ ण्ज०्ब० (क) १२६९४, ४९९५, ३४४९ और ३४५० (ख) १३६३७, (ग) 
८१५९, (घ) ८०११, (ङ) १०१४४, (च) ३४४८ 
(६) आगमवागीश कृष्णानन्द विरचित यह २७२ पन्नों का बृहत्‌ तान्त्रिक संग्रहग्रन्थ 
है। इसमें तन्त्रं के गुह्यतम तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है । 
__क० का० २७, २८ और २९ 
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(७) कृष्णानन्द भट्टाचाय कृत, (क) पन्ने २६२, पूर्ण। (ख) शष दो प्रतियाँ अपणं हुँ। 
-बं० प० (क) ४४, (ख) ३१४,९०१ 
(८). कृष्णानन्द वागीश भट्टाचाय कृत। ३ प्रतियाँ हे, तीनों पूर्ण हें। 
---र० मं० ४९३२, ४९०१ और ४९०७ 
(९) कृष्णानन्द विरचित, अपूर्ण । इलो० सं० ३६०० । जिज्ञासुओं और साधकों 
के सौकये के लिए सम्पूर्ण तन्त्रार्थ इसमें संक्षेपतः संकलित है । 


--ते० म० ६७१२ 
(१०) दीक्षाविवि, माला-शोधन, मन्त्र-शोधनविधि, इलोक सं० २५५, अपूण । 
-+र० स० ५००९ 


(११) कृष्णानन्द वागीश भट्टाचार्य विरचित, इंछोक सं० ८७६२, पूर्ण । 
+जडें० का० ३८८ (१८८२-८३ ई०। 
(१२) कृष्णानन्द वागीश भट्टाचायं कृत, इलोक सं० लगभग ९५६८ पूण । 
--सं० वि० २३८५४ 
[सं. वि. में ३६ प्रतियाँ और हैँ उनमें कई पूर्ण और कई अपूणं हैँ।] 
(१३) (क) कृष्णानन्द कृत तथा अमृतानन्द ढ्वारा परिवड्धित, बृहत्‌ तन्त्रसार 
केज्गानन्द कत तथा ळघु तन्त्रसार; तन्त्रसार में सस्प्रोक्षणविधि। (ख) तन्त्रसार में 





प्रकरण । केट. कँट्‌- (क) १।२२२-३, (ख) ३।४८, (ग) २।४७ 
उ०--शाक्तानन्दतरङ्ङ्गिणी में । 


तन्त्रसार (२) 
लि ~ सुब्रह्मण्य विरचित, श्लोक स० २५०० ।॥ १५ पटलो में पूर्ण । इसमें ५ 


पटळों से विष्णु की, ४ पटळों से शिव की, ३ पटलों से स्कन्द की, २ पटलों से दुर्गा की ओर 


१ पटळ से शास्ता की पूजा वाणत है । “ट्रिंग के० १०२४ (ख) 


तन्त्रसार (३) 
लि०--सिद्धनाथ कृत, इलोक सं ० २ ८८, अपूर्ण, ---सं० वि० २५४५२ 
- तन्त्रसार (४) bad | 
लि०--(१) मुकुन्दलाल कृत, (२) रामभद्र कृत, (३) रामानन्द तीर्थ कृत । 
-म्केट्‌, केटू. १२२२ 


दीक्षाविधि, माला-शोधन, मन्त्र-शोधनविधि आदि । (ग) तन्त्रसार में विष्णु-पूजा- 
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तन्त्रसारपरिशिष्ट 


लि०--यतिवर विरचित | यदि गुरुकुछ का व्यक्ति छोटी अवस्था का भी हो तो भी 

उसे गुरु बना लेना चाहिए । ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण अपने से कनिष्ठ हो तो भी उसे गुरु 
बना लेना चराहिए। दीक्षा का समय, दीक्षा योग्य मन्त्र का विचार, मन्त्र के दस संस्कार, 
आगमतत्त्वविलास में उक्त दीक्षाविधि, मनत्रर्च॑तन्य कथन, मन्त्ेन्द्रिय ज्ञान कथन, सप्ता ङ्क 
पुरश्चरण का प्रतिपादन, ग्रहण-व्यवस्थादि, कलियुग में होम का निषध, मिश्रित आचार, 
गुरु-घ्यान, गायत्री-ध्यान आदि, तान्त्रिक सन्ध्या की नित्यता, विशेष पूजा, अन्तर्यागमुद्रा, 
तान्त्रिक लिङ्गपूजा, काम्यपूजादि, दीपान्वित पुजा की व्यवस्था, रटन्ती-पूजा व्यवस्था, 
अजपामन्त्रप्रयोगादि, सीता, राधा आदि के मन्त्र, ताराष्टक का व्याख्यान, कवच आदि । 


नो ० सं० ३।१२४ 
तन्त्रसारपुजापद्धति 
ल्लि०--इसमें तन्त्रसार के अनुसार मध्वाचायं के हृत्कमलनिवासी लक्ष्मीनारायण 
देव की पूजापद्धति वणित हे । ~ _एऐ० बं० ६४९५ 
तन्त्रसारसंग्रह 
लि०--(१) श्लोक सं० ४४०, पूर्ण । --सं. वि. २५४२३ 
(२) इलोक सं० १५५४, आनन्दतीथ विरचित, पूणं । 
सं ० वि० २५५१४ 


(३) आनन्दतीथ विरचित। 
--केट्‌. केट १।२२३, २।४७, 
(४) तन्त्रसारसंग्रह-टीका । --ए० बं० ६१८५, ८६ 


तन्न्रसारस्चत 


लि०-- | --प्राप्त ग्रन्य-सूची से । 
तन्त्रसिद्धान्तकौम्‌दी 
छि०--भडोपनामक श्रीजयरामभट्ट-पुत्र वाराग्सी.-गर्भसंभव क.शीनाथ विरचित। 


इस ग्रन्थ में तीन घ्रकाश है। उनमें क्रमश: शाम्भव उपाय, शाक्त उपःय और आणव उपाय 
प्रदर्शित है । --ए० बं० ६२२२ 


प ++ कक अप पप पक न्‍मन्‍ RN 
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i EE [४५ तन्त्रहृदय | 

SE lh लि०--(१) भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित, इलोक सं० १५० । 
TEM ब! । यह दक्षिणाचारविषयक ग्रन्थ दे | अण्व 4 १०५९६ 
बै | | ' (२) अनन्त-शिष्य नागपुरवास्तव्य जयराम-पुत्र काशीनाथ भट्ट विरचित। इस पर 
+ ह ग्र्थकार की स्वरचित टीका हे । --रा० पु० ७७११ 
| |“ (३) काशीनाथ विरचित, इलोक सं० २११, पूर्ण । 

hE __सं० वि० २४७८९ 
| | ५ १. उ०-क्ृष्णानन्द कृत तन्त्रसार में । 

| कक तन्त्राधिकार 


लि०--(१) पज्चरात्र तन्त्रो का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए यह ग्र-थ निमित है । 
दो प्रतियां हे | छै म० ३५ ९--६० 


तन्त्राधिकारिनिर्णय 
लि०--( १) भट्टोजि कृत, इलोक सं ० ६२४, पूर्ण । दो प्रतियाँ हैं। 
-र० मं० ४८६ १,४९९ 
(२) (क) भट्टोजिकृत। (ख) यह ग्रन्थ पञ्चरात्र के अंनुयायियों द्वारा उपयोग 
में लाये जाने वाले तान्त्रिक अधिकारों के अनुसन्धान पर लिखा गया है। 
केट. कैट. (क) १।२२३, २।४७, (ख) ३।४८ 


तन्त्राभिधान | 
लि०-- प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
तन्त्रामत 
लि०--(१) (क) कुल्मणि शुक्‍ल कृत । 


(ख) रामभद्र कृत । 
(२) रामभत्रक्कत । 


उ०--आगमतत्त्ववि्यस में । 


++कट्‌. कट. १२४८ 
- कट कट. ३।४८ 


तन्त्राणव 
उ०--ततन्त्रसार में । 
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तन्त्रालोक (सटीक) (१) 


रि गप्त; टीकाकार--जयस्थ । 
ल्ि०--(१) मूलकार--अभिनवगु+त ; __रा० ला० १७५५ 


(२) पूण। ण का रि 4३ Ne a 8 
[ड. का. में ४ प्रियाँ और है जिनमें २ पूण ओर २ अपुण ह a 
पूणे-४५० और ४५२.है, अपूर्ण ४५१ और ४५३।] 
तन्त्रालोकटीका (२) 


लि०--यह अभिनवगप्त कृत तन्त्रालोक पर जयरथ कृत टीका है । 


तन्त्रालोक विवेक 
स्Hि०--इलोक सं० २५६२, अपूर्ण | _ पं० बि० २६६९२ 
तन्त्रावलोक 
उ०--यो गिनी हृदय-दी पिका में । 
 _ तन्त्रोक्तचिकित्सा 


५ में ~® ने ओय- 
फि०--रिव-पःर्वती संवादरूप, शलोक स० ८८८। इसम बट त-से रोगां क 

+ स्थ ण न न्ट 9 

थियो के सपथ जगद्रशीकरण, वी पेंकरण, स्थू्लीकरण, सवेविषह्रण, स्त्रीवन्ध्यात्वहरण 


आदि विवय भी प्रतिपादित है! SM ioe SS 
तन्त्रोत्तरतन्त्र 
उ०---वीरसिह कृत वीरसिहावलोक में । 
| तन्त्रोत्तरप्रदीप 


यह्‌ व।लुलतन्त्र का एक अंश है। द्रष्टव्य मायिदेव का अतुभवसूत्र । 
| | तन्त्रोपतन्त्रनाम ' 
छि०--- CO केटू. १२२२ 
| तपस्विराज 
उ०---छिव उपाध्याय कृत विज्ञानभेरवटीका में । 
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तप्तमुद्रा विद्रावण | 
लि०--उमामहेश्वराचायं-पुत्र भास्कर दीक्षित विरचित, इलोक सं ० १६००, अपुणे । 
--अ० ब० ६२८८ 
तरुणीविलास 
ल्ि०--इलोक सं० ९४। ¬-अ° ब० ३५२७ 
तान्त्रकुण्डसि द्विप्रयोग 
लि०-- -+कट. कट. १२२८ 
तान्त्रिककृत्य विशेषपद्ध ति 


लि०--इसमें पद्षुदानविधि, शिवावळि-प्रकार, कुमारीपुजा, पञ्चतत्त्वशोधन तथा 
पात्रवन्दन इत्यादि तान्त्रिक विधियिं की पद्धति वणित हे] 
तान्त्रिकपुजापद्धति 
छि०--(१) इलोक सं० २५० । इसमें नागत विषय ह--तार्त्रिक सन्ध्याविधि, 
वेंष्णवाचमनविधि, सामान्य अध्यस्थापन, करन्यास ओर अङ्गन्यास, शरीर के भीतर 
स्वित चतुदेळपझ में व,श,ष,स आदि चारवर्णो का न्यास, सब अङ्ग-प्रत्य ्कों में मातृकाऱ्यास, 
छह्‌ अङ्गों में केशव आदि, कीति आदि देवतायुगल का न्यास, फिर वहीं पर प्राणादि, 
सत्यादि तत्त्वों का न्यास, प्राणायाम, देवता पीठ न्यास, मानस पुजा, शाख स्थापनादि 
प्रकार, पीठपूजा, देवतापूजन आदि । --रा० ला० ९२४ 
(२) (क) इलोक सं० २६७२, अपूर्ण । (ख) इलोक सं ० ६४३, अपूर्ण । 
“एप्ृ० वि० (क) २४९७५, (ख) २५४९१ 
[सं० वि० मे२ प्रतियाँ सं० २५४९० तथा २५६८६ की और है। ये अत्यन्त अपूर्ण है।] 





तान्त्रिकप्रयोग 
०--श्लोक सं ० ८ ८, अपूर्ण । --सं० वि० २४१५० 
तान्त्रिकप्रयोगसंग्रह 
छि०श्लोक सं० ९२५, पूर्णं । इसमें काम्य शिवलिङ्ग-पुजाविधि, काम्य-प्रयोग, 
स्तोत्र, कवच आदि विविध विषयों का संग्रह है। --सं० वि० २४५६० 
तान्त्रिकप्रातःक्कत्य | 


लि०--श्लोक सं० ४०, अपुर्ण । इसमें त्रि पुरसुन्दरीकल्पोक्त तान्त्रिक स्नानविधि 
और पूजा प्रतिपादित है। सं ० वि० २५४१२ 
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तान्त्रिकप्रायश्चित्तविधि 
लि०--इलोक सं० १३०, अपूर्ण । 
तान्त्रिकभूतशुद्धि 
लि०--श्लोक सं ० १५०। | 
तान्त्रिकसन्ध्याविधि 
लि०--( १) इलो० सं० ५००, पूर्ण । 


२५१ 


---सं ० वि० २३९४० 


-“"अ० ब० ११८१६ 


---अ० ब० १०४२६ 


[अ० ब० में ३ प्रतियाँसं० १३४९, ९५३० तथा ५६९२ और है। वे सब अपूर्ण प्रतीत 


होती हे] 


( २ ) वैदिक सन्ध्या करने के अनन्तर तान्त्रिक सन्ध्या का विधान तथा उसका 


प्रयोग इसमें निर्दिष्ट है । 
(३) पुणं। 
(४) इलोक सं० लगभग ७३, अपूण । 
तान्त्रिकहवनपद्धति 


--म ० द० ५६३५ 
--बं ० प० ४२९ 
--सं० वि० २६२१८ 


लि०--प्रकाशानन्दनाथ कृत, (क) इलोक सं० १५०,। (ख) इ्लोक सं० २०० । 
--अ० ब० (क) ९९८०, (ख) ११२८० (ग) 


तान्त्रिकहोमविधि 


लि०--इलोक सं० १००, इसका नामान्तर--शावार्निहोमविधि भी है। 


तान्त्रिकारिनिस्‌ खप्रयोग 
लि०--इलोक सं ० १३४, पूर्ण । 
तारकब्रह्मपटल-गुह्यनिरूपण 
लि OS 
ताराकपूरस्तोत्र 
लि०-- 
ताराकल्प 
लि०---- 


+>जअ० ब० ८८४२ 
--सं० वि० २४७९० 


--केट्‌. कटू २४८ 


प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 


_ कट कट, १२२० 


FE 


।, ही 


* ॥ | 
। | | य 
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i | ताराकल्पलता 
Es लि०--नारायणभट्ट विरचित । --कँद्‌. केटू- १॥२२९ 
अ उ०--कालिकासपर्याविधि (कालीनाथ कृत ) में । 
ताराकल्पलता पद्धति 
| लि०--विद्यानन्द (श्रीनिवास) शिष्य नित्यानन्द (नारायणभडट्ट) विरचित, श्लोक 
| सं० ६४०, अपूर्ण | १ --र० मं० ४८८१ 
|) ' 
i तराक्षोभ्यसंवाद | 
| | + ५ ० ऊर र 
| लि०--( १) इलोक सं० ३०० । यह तारा और अक्षोभ्य (शङ्कर) का सवाद रूप 
१» है। इसमें तारा देवी का माहात्म्य वणित है । --रा० ला० ३६१ 
6; (२) अक्षोभ्य-तारा संवाद रा० ला० ४५ ५ से यह अभिन्न है। 
--केट्‌. कटू. १२२९ 
तारातत्त्व 
लि०-- --केट्‌. कट्‌. १।२२९ 
तारातनच्त्र 


लि०--( १) यह भैरव-मैरवी. संवादरूप हे । इसमें प्रतिपादित विषय हे-- 
पता दारा वहामन्य कां माहात्म्य, बद्ध रूपी जनादन दारा अनुष्ठित प्रातःक्कत्यो 
का निरूप्रण, विविध पुजाओ में मानसिक और यान्त्रिक पूजाविधि, कुलाचार आदि का 
प्रतिपादन, पुरश्चरण निरूपण आदि । --नो० सं० १।१४६ 
(२) तारा की पुजाआदि पर रचित, मैरव-भैरवी संवाद रूप तथा छह पटलों में पूर्ण । 

| ती कका (ङ) 

(३) इसमें तारा देवी की पुजा विधि वणित है । --बी० कॅ० १३५५ 
(४) (क) छह पटलों में पूणं । अपूर्ण । (ख) इस संग्रह में एक अपूर्ण प्रति 
और है। न ण्बँ० प० (क) १३९८, (ख) ७४० 
(५) श्लोक सं० १५०, पूर्ण । यह ग्रन्थ छह पटलों में राजशाही की वीरेन्द्र रिसचे 

सोसाइटी में प्रकाशित हो चुका हे (सन्‌ १९१३ ई० में) । 
॥ | --ए०बं० ५९२९ 
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(६) (क) इस घ्रति की इलोक सं० १९६ कही गयी है फिर भी यह अपूण कही 
गयी है। इसके अतिरिक्त १ प्रति और है (ख) उसकी इलोक सं ० १६८ है, और वह पूर्ण 
कही गयी है। --सं० वि० (क॑) २४४७०, (ख) २४७२९ 

(७) छह पटलों में पूणं । कैट. केट. ३।४९ 

उ०--क्रौलिकार्चनदीपिका, पुरश्चर्यार्णव, कालिका-सपर्याविधि, सर्वोल्लासतन्त्र | | 
तथा तन्त्रसार में। सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तगेत है। | | 


तारापञ्चाङ् | 


ल्हि०--(१) इलोक सं० १३००, पुर्ण। इसमें १. तारासहस्रनाम, २. तकारादि | 
तारासहस्रनाम, ३. मन्त्रसिद्धि का उपाय, ४. होम, ५. तारापटल, ६. तारास्तव, | 
७. ताराकवच, ८. स्तोत्र, भूतशुद्धि, भूशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, बहिर्मा- | | 
तुकान्यास--ये विषय वणित हुँ । --ए० बं० ६३३९ | 
(२) देवीऽभेरव संवादरूप। इसमें १. तारापटल, २. तारापुजापद्धति, ३. तारा- | || 
सहस्रनाम (तारार्णवीय), ४. त्रैलोक्यमोहन नामक ताराकवच (भरवीतन्त्रोक्त), 
५. महोग्रतारास्तवराज (ताराकल्पीय) ये विषय वणित हुँ। इनमें तारादेवी की महिमा || 
तथा उनके सहस्रनाम, कवच, स्तवराज आदि की सर्वोत्कृष्टता, सवंविध उत्कषप्रदता 
वर्णित है । --नो० सं० २।८२ 
(३) झलोक सं० ३००, अपूणे । र --अ० ब० १२८१६ 
(४) (क) इलोक सं० लगभग ११००, पूर्ण। (ख) इलोक सं० लगभग ११०० 
पूणे, इसमें (क ) को अपेक्षा आरंभ में पाठ भेद दिखायी देता है। | 
--र० मं० (क) ३४९३, (ख) ४८२९ 
(५) (क) सुद्रयामलान्तगंत, शलोक सं० २०८, पूर्ण (?) । (ख) इलोक सं० 


५१२, अपुर्ण | ॒ --सं० वि० (क) २५४४०, (ख) २६४२२ 
(६) नरसिह कृत (?)। . -उकेद्‌- कट्‌ ९।२९९ | 
तारापटल . 
लि०--( १) इलोक सं० ७२, अपुर्ण। . -सं° वि० २४५६४ 
(२) "केट. केट. ॥२२९ 
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तारापद्धति 
लि०--(१) इलोक सं० ६००, पुर्ण । इसमें संक्षेपतः तारा की पूजापद्धति वणित 
है । --ए० बं० ६३३२३ 


(२) (क) इलोकसं० ६००, पुणं । (ख) इलोकसं० ३००, अपूर्ण । 
>-+अ० ब० (क) ९००६, (ख) ९९६७ 


(२) नारायण कृत, देखें, उग्रतारापद्धति । “केट्‌. कदू. १२२९ 
तारापुजनवल्लरी 

लि०--- -+कट्‌. कट. १२२९ 
तारापूजापद्धति 


लि०--( १) ताराभक्तिसुधार्णव से गृहीत । इसमें तारादेवी की पूजाविधि तथा 
प्रयोग वणित है । --नो ० सं० १। १४७ 
(२) (क) इलोक सं ० २५६, प्रात: कृत्य से लेकर जपरहस्य तक । (ख) श्लोक सं० 
८७०, पूर्ण । (ग) श्लोक सं० लगभग ५४७, अपूर्ण । (घ) श्लोक सं० ३ १४, अपुरण। 

(ङ) इलोक सं० लगभग २४४, अपूर्ण । 
एसे० वि० (क) २६४४३, (ख) २६५८१,. (ग) २४७९९, (घ) २५१४५, 








(ङ) २६६२३ 
(३) | --केट्‌. कं ट्‌. १।२२९ तथा २।४८ 
तारापुजाप्रयोग 
लि०--अपूर्ण | इसमें तारा देवी की पूजापद्धति वर्णित है। 
“:ए० बं० ६३३४ 


_ तारापुजारसायन 
लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत् काशीनाथ कृत, इलोक सं० २८०, पुणे। इसमें 
तारा पूजापद्धति तथा साधक के प्रात:क्त्य आदि वणित हे । --“ए० बं० ६३३० 
ताराप्रकरण 
उ०---रघुनन्दन कृत मलमासतत्त्व में । 
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ताराप्रदीप 


क्ति०--(१) लक्ष्मणदेशिक विरचित, (क) इलोक सं० १२६०,५ पटलों में पूर्ण । 

(ख) पाँचवाँ पटल मात्र है। इसकी पुष्पिका में रचयिता का नाम यादवाचाय लिखा है। 
--ए० बं० (क) ६३२२, (ख) ६३२३ 
(२) छः पटलों में पूर्ण । इसमें प्रतिपादित विषय यों हं--तारा के मन्त्र आदि, पूजा- 
संकेत आदि, मारण, उच्चाटन आदि के मन्त्रों का संकेत, साधन-संकेत, नाना मन्त्रों का 
प्रतिपादन एवं अन्तर्याग, बहिर्याग आदि का निरूपण । --नो० सं० ३।१२८ 
(३) लक्ष्मणदेशिक कृत । अपूर्ण । --बं ० प० १३९३ 
(४) लक्ष्मणदेशिक कृत। ५ पटलों में पुर्ण) उनमें प्रतिपादित विषय हे--१म 
पटल में मन्त्रसाधना का विवरण, २य में पूजासंकेत, ३ य में मन्त्रसंकेत, ४थ में साधन- 
सकेत एवं पञ्चम में नाना मन्त्र प्रतिपादित हैं । --रा० ला० २३६ 
(५) इलोक सं ०९००, ५ पटलों में पु्णे। विषय--१म पटल में गुरु, शिष्य आंदि के 
लक्षण, २ य में पूजा, ज्ञान आदि का प्रतिपादन, ३ य में तारा महाविद्या की १३ अवान्तर 
महामूतियों का निरूपण, ४ थं में मारण, उच्चाटन आदि के विविध उपायों का वर्णन 
तथा ५म में मन्त्रसाधता के विविध प्रभेदों का वर्णन | --रा० रा ० २८४ 
(६) ५ पटलों में शाक्तों के सिद्धान्त, आचार ओर नियम जो तारापूजन में आवश्यक 

ह उनका इसमें प्रतिपादन है। 'इसके कर्ता लक्ष्मणदेशिक हे । 

| बी ० क० १३५२ 


ताराभक्तितरङ्गिणी ( १) ६ 
_ लि०--(१) (क) विमलानन्दनाथ विरचित, श्लोक सं० २००० ( अनुक्रमणिका 
सहित) । (ख) आद्यन्तहीन, अपुण । --अ० ब० (क) १११११, (ख) १२६८६ 
(२) विमलानन्द कृत। इलोक सं० लगभग २०००। _र्‌० मं० ४९३०. 
(३) सप्तशतिका-विधान विमलानन्दनाथ कृत ।. --कैट्‌. कैटू- २।४८ 
ताराभक्तितर्राङ्गणी (२) 
_ ल्ि०--(१) प्रकाशानन्दनाथ कृत। यह ४ तरङ्गों में है। इसमें कुल धर्मानुसार 
तारा देवी की पूजाविधि विवृत है। --बी ० कै० १३५६ 


(२) प्राकाशानन्दनाथ विरचित । _-कैट. कैट १२२९ 
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| 
dos | २५६ तान्त्रिक साहित्य 


i, | ताराभक्तितरद्धिणी (३) 

Ele Ii | लि०--(१) नदिया के महाराज कृष्णचन्द्र की प्रेरणा से काशीनाथ द्वारा विरचित। 
| NE इसकी इलोक सं० ६४५ तथा तरग सं० ६ है। इसके १म तरङ्ग में नदिया के महाराज 
कृष्णचन्द्र का वंशवर्णन किया गया है, रय से ५ म तक मोक्षोपायों का निरूपण है एवं छठे 
तरंग में कतिपय स्तुतियों ढारा ताराभकिति तथा तारा के शरणागतों की संसारनिवृत्ति 


वणित है । --रा०,ला० १९ 
(२) काशीनाथ द्वारा सन्‌ १६८२ ई में विरचित । --केट्‌. कट्‌. १।२२९ 
ताराभक्तिसुधणंव 


लि०--(१) कीतिकर, तत्पुत्र हरिहर, तत्पुत्र रुचिकर, रुचिकर-प्रपौत्र, श्रीकृष्ण- 
पौत्र, गदावर-पुत्र नरसिह कृत। झइलोक सं ७ ११२०४, २२ तरगों में पूर्ण। उनमें प्रतिपादित 
विषय हँ--शिवा और शिव के संवाद ढ्वारा मन्त्र-माहात्म्यवर्णन, मन्त्रोद्धार प्रकार 
आदि, गुरु और सिष्य के लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षा के लिए देश, काल आदि का निरूपण, 
वास्तुयागविधि, तारा, कलावती और वेधमयी दीक्षाएँ, पूर्णाभिषेक, समयाचार, यन्त्र 
आदि कथन, दिव्य और वीर, पशु भाव आदि का निरूपण, नित्यकर्मविधि, विविध 
न्यास, मन्त्रादि की शुद्धि, तारागुरु-निरूपण, तत्त्वशुद्धि, बटुक के लिए बलिदान 
आदि, आवाहन, ताराध्यान, उपचारविधि, पाँच प्रकार की महामुद्राएँ, विविघ मुद्राएं, 
आवरणपूजादि, वलिदान, नित्यहोम, पञ्चम यागविधि, पूजादिन के कृत्य, कुमारी-पुजा, 
विविध विद्याओं के ध्यान, न्यास, कवच आदि। —_रा० ला० ३३१२ 

(२) नृसिह ठक्कुर कृत। इसमें तारा या तारिणी देवी का पृजन-क्रम निदिष्ट है। 
यह्‌ शाक्त तन्त्र है। इसमें ८ तरंग हे । ---ःइ० आ० २५९६ 

(३) गदाधर-शिष्य नरसिंह ठक्कुर कृत । इसमें ८ तरंग हैं । दीक्षाविधि-- 


विविध दीक्षाएँ, उनके उपयोगी काल---मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न 
* आदि--का निर्णय आदि । --ए० बं० ६२२६ 


Rf तन्त्रग्रन थ्‌ क c 
(४) येह ` रेद्रयामल, तत्त्वबोध, तन्त्रचूडामणि, मत्स्यसूक्त, ताराणेव 


आदि शशा का अवळोकन कर म० म० नरसिह ठक्कुर ड्वारा संगृहीत है। इसमें 
52 वरर ह हेरी | | ---क० का० ३१,३ 

(५) इसमें तारा की पजा से संवन्ध रखने वाले विविध मन्त्र, मुद्रा, न्यास, ध्यान, 

स्तोत्र आदि विविध विषय वणित हे । । --बी ० कै० १३५१ 
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(६) ठक्कुर श्रीनरसिह कृत । (क), इलोक.सं० ७५००, तरंग ११॥ ( नह ) 
रकोक सं० १५००, अपूर्ण; तरंगं १२ से १५ तक। (ग) इलोक सं० ३०००, जह॒ग। 
(घ) श्लोक सं० ५००, १२ वां तरंग मात्र । (डः) इलोक सं० १५००, तरंग ७ से १० 

सेक; अपुर्ण । 

"लअर्ब० (क) ८१२७, (ख) ९१४३, (ग) १०२००, (घ) १०७८२, (ङ) १०६१६ 
` _ (७) -नरसिह ठक्कुर कृत (क) श्लोक सं० लगभग ५२८०, अपूर्ण । पूर्वादध और 

उत्तराद्धे दो खण्डों में बिभकत इसमें तरङ्ग १ से १४ तक हें। (ख) इ्लोक सं० लगभग 

५२५, अपूर्णं । (ग) इलोक सं० २६५, अपूणे। (च) इलोक सं० ३७८; अपूण, ११ वाँ 


- तरंग मात्र । 


--सं० वि० (क) २४९८६, (ख) २४१८५, (ग) २६२१३, (घ) २६२१४ 

(८) (क) गदाधर-पुत्र नरसिह विरचित । २० तरङ्कों में पूण। (ख) २० तरङ्ग 

में, नरसिंह ठक्‍्कुर विरचित । “ताराभक्तिसुधाणंवे पूजापद्धति:। (ग) नरसिह ठक्कुर 

कत । कट. कट. (क) २४८, (ख) ३।४९, (ग) १।२२% 
तारारहस्य (१) 


लि०--( १) तनुभवसुत (?) ब्रह्मानन्द परमहंस विरचित, रचना-काल शकाब्द 
१७३५ । इसमें वर्णित विषय हैं--प्रातःकृत्य, मन्त्रोद्धार, शिवलिज्भपूजा, पूजा, होम, 


जप, तत्त्वादि का रहस्य, पुरश्चरण आदि का निरूपण तथा एकजटा के स्तोत्र, कवच 
आदि । | 


--नो० सं० ११४८ 
(२) ब्रह्मानन्द गिरि तीर्थकृत। पूण । __ज० का० १०२७ 


(३) ब्रह्मानन्द परमहंस कृत (क) इलोक सं० लगभग २०००॥ (ख) इलोक सं० 
लगभग ११८२, अपूर्ण। रय पटल से ८ म पटल तक, विषयसूचीयुत। (ग) इलोक सं० 
लूगसग ४८१, अपूर्ण । (घ) इलोक सं० २०७३, पूर्ण, १४ पटलों में । 

--सं० वि० (क) २६३९३, (ख) २५९६९, (ग) २६३१५, (च) २६३९४ 

(४) ब्रह्मानन्द कृत । --कैट. केट. २४५ 

तारारहस्य (२) Fa 
स्टि०--(१) श्रीकिशोरपुत्र श्रीराजेन्द्र शर्मा हारा विरचित। यह २२ परिच्छेदों 
में पूर्ण है, इसकी इलोक सं० १३०० है। इसके प्रथम ३ परिच्छंदो भे प्रात:कुृत्य, गुरस्तोच 


आदि का विवरण है; ४थ॑ में स्नान आदि का विधान, एम में स्थांन-शद्धि, दृष्ठ में प्राणायाम 
१७ ४ 
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५ 


विधि, ७म में भूतशुद्धि, काळपुरुष आदि का निरूपण, ८म, ९ म और १० म में मानस | 
का विवेचन, ११ श में मन्त्र आदि का विवेचन तथा १२ श में अर्ध्य-शोधन विशेष निरूपण, 
१ ३झा में देवी पूजा का निरूपण, १४झ में पूजा में पुष्प आदि का विचार, तारा स्तोत्र आदि 
विविध विषय वणित हे । --नो० सं० २। ८३ 

(२) २० परिच्छेंदों में राजन्द्र शर्मा विरचित । | 
--केट्‌. केटू. ३४९ 

तारारहस्यवत्तिका 

लि०---( १) लम्बोदर-पोत्र कमलाकर-पुत्र गौडीय शङ्करागमाचायं विरचित । 
है १५ पटलों में पूर्ण। उनके विषय हें---नित्य पूजा में प्रमाण, दीक्षाविधि, पुरश्चरण, 
| नैमित्तिक कमें का निर्णय, काम्यनिर्णय, रहस्यनिर्णय, कुमारीनिर्णय, पुरश्‍चरणरहस्य, देवीं 
के मन्त्र और विद्या का निर्णय, देवी-स्तोत्र, देवी-माहात्म्य, सम्यग्‌ भावों का निर्णय, नित्य 


पुजा-प्रयोग, होमविधि तथां मन्त्रों का वासना तत्त्व निर्णय आदि । --इ० आ० २६०३ 
(२ ) .तारा देवी के पजा-विवरण से पूर्ण | -+ए० बं० ६३२० 


(३) गोौड्देशीय शङ्कराचायं द्वारा विरचित, इसमें १५ पटल हैं। 
--ने० द० १।१०७६ (ज्ञ) 
(४) गोड़भूमिनिवासी म० म० श्रीशङ्कराचार्यं विरचित । इसका नामान्तर 
'वासनातत््ववोधिनी' है । इसमें तारा के पूजनादि विषय वणित हे । 





| “-+-रा० लछा० ५१२ 
(५) यह्‌ शङ्कराचार्य विरचित तारारहस्य की टीका (?) है। इन शङ्कराचार्य 
की नहा महापाल्याय उपाधि भी लिखी है। यह पूरे १५ पटलों पर व्याख्या है। 
| वास्तव में ग्रन्थकार शङ्कर आगमाचार्य है । ] ¬-वी० कं० १३५३ 
(६) (क) पन्ने ७२,पूर्ण। (ख) पन्ने ५२, अपूर्ण। (ग) पन्ने ११७, पूर्ण 
FAYED, बं ० प० (क) १०८, (ख) ७३२, (ग) १२६८ 
(७ ). (क) यह्‌ तान्त्रिकसंग्रह ग्रन्थ (तारारहस्यविवृत्ति) १५ पटलों में पूर्ण है 
लम्बोदर पौत्र, कमलाकर-पुत्र गौड्देशवासी शङ्कराचायं कृत यह टीका ताराररहँस्य की 
व्याख्या है । ce) 
(ख) तारारहस्यतन्त्र की यह टीका १५ पटलों में पूर्ण है। नित्य पूजा, दीक्षाविधि, 
पुरङ्चरण, काम्यनिर्णय, 'रहस्यनिर्णय, कुमारीपूजा, पुरश्चरणरहस्य, तन्त्रनिर्णय, स्तोत्र 
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हा | घैरवीतत्त्र भैरवी- 
आदि विषय इसमें वणित है एवं नीलतन्त्र, वीरतन्त्र, मत्स्यसूक्त, ” क. 


~ ७ 202 उद्धत टू ' 
तन्त्र, विज्ञानेशवरसं हिता, विशुद्धेरवरतन्त्र आदि के वचन प्रमाणरूप से उद हु ६(३) 
| Se (क) ३३, (ख) ७९ 


| क. EE इलोक से ० FT? 
८ क्‌) इलाक स ० २०० (पटल , अपुण । ) fe रं 
(८) (क) २०० (पटल ३से ८तक), अप ( (ख) २९ 


पटल १ से १५ तक, अपूर्ण । शङ्कर क्ृत। --अग्ब० (क) ९४९ ४. लोक 

(९) कमलाकर-पुत्र शङ्कर विरचित (क) इलोक सं० २५००: पूर्ण। (ख) 
सं० १४५२, पटल सं० १ से ९ तक, अपूर्ण । 
__र० मं० (क) ४९६५ (छ) 000 

(१०) शङ्कर आचायं विरचित, पूर्ण । 

[ इसमें दी हुई पत्र सं० (१--८) गरूत मालूम पंड़ 
आकार बहुत रूघु होता है परन्तु यह १५ पटलों में पूर्ण ग्रव्थ २५०० इलोकात्मक हैं 
यह ऊपर दिखलाया गया है। | Me NE २-२ 

(११) (क) तारारहस्यवृत्तिका १५ पटलों में पुर्ण; क॑मलाकरपुन र क 
(ख) तारारहस्यवृत्तिका या वासनातत्त्ववोधिका (नी ? ) बंगाल के दाङ्कराचाय ठा 
विरचित। (ग)'तारारहस्यवृत्तिका--कमलाकरपुत्र शङ्कराचार्य छत । | 

-केट्‌ः कट्‌. (क) २।४८, (ख) १।२२%, (ग) २।४९ 
उ०--ताराभक्तिसुधाणेव में । 


ती है। उसके अनुसार ण 


ताराचन 
लि०-- TON | --केट्‌. केटू. १२२९ 
 ताराचैनकल्पवल्ली 
लि०--श्लोक सं ० ९०, अपुर्ण) ` --सं ० वि० २६२५५ 
ताराचनचन्द्रिका । 


लि०--जगन्नांथ भट्टाचाये विरचित । इलोक सं० ४५०, पूर्ण । इसमें तारा देवी 


की पूजापद्धति के साथ-साथ उपासक (साधक) के प्रात:कालीन देवी-ध्यान आदि कृत्य 

चाणित हे | न --ए० बं० ६२२६ 
| ताराचनतरल्ि'णी 0 
लि०--रामंकृती विरचित, लोक सं ११००, अपूर्ण । इसमें चार तरंग हैं । उनमें 

तारा देवी की पूजा विस्तार से र्वाणत हे । ॒ --ए० बं० ६३९७ 











| 
|: | 
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~, 


ताराणव 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्थार्णव, तारामक्तिसुवार्णंव तथा तारारहस्यवृत्ति में। 
ताराविलासोदय 
लि०--( १) वासुदेव कविकङ्कण चक्रवर्ती कृत, इलोक सं० ९००, १० 
में पूर्ण । इसमें तारा-पूजा विस्तार से प्रतिपादित है । ¬-ए० बं० ६३२७ 
(२) वासुदेव कविचक्रवर्ती कृत । झलोक सं० ७९३, उल्लास १०। उनमें प्रति- 
i पादित विषय हैँ--तारादेवी के पूजन का फळ, मन्त्र, वासना और काळ का विचार, 
तारा-पूजन का क्रम, पुरश्चरणगविचार, होमथज्ञविधि, तारा-मन्त्र के न्यास का प्रकार, 
४! तारास्तोत्रविवेक, तारामन्त्र-न्यास, ताराकवच, सिद्धविद्या, शिवाबलि आदि का 


| 

hf] 4 विवरण, तारा के विषय की अथवंश्रुति का विवरण आदि । --रा० ला० १६०२ 

(३) १० उल्लासो में पूर्ण । चीनक्रममन्त्रवारिघि के आधार पर वासुदेव कविकडुण 

| चक्रवर्ती-विरचित यह ग्रन्थ तारा की उपासना का प्रतिपादक है। --कण्का०३० 
ताराविशेंषप्रक रण 


लि०-- --केट्‌. कट्‌. १।२२९ 


ताराषट्पदी 
उ०--आगमाचायं शङ्कर विरचित तारारहस्यवृत्तिका में । 
तारासहस्रनामव्याख्या--अभिधाथचिन्तामणि 





लि०--लक्ष्मीधर पुत्र विश्वेश्वर विरचित । | -क्केंट्‌. केटू. २४८ 
तारासहस्रनामस्तोत्र 
लि०--वालाविलासतन्त्रान्तर्गत । इसमें तारा के तकारादि सहस्र नाम ह्‌ । कुछ 
स्तकारादि भी दीख पड़ते हूँ। दे० 'तकारादिस्वरूप' । णाए० बं० ६६६३-६५ 
तारासूक्ति या तारासूक्त १ 
लि०--( १) शक्तिसंगमतन्त्र से गहीत । इलोक सं० १०००, इठे से ११ बे पटल 
तक, अप्रूण । -+अ० ब० ६८६८ 


(२) स्लोक सं० १७५०, पुरणं । शक्तिसङ्गमतन्त्रन्तर्गत। --सं० वि० २३९३६ 
(३) तारास्तुति रूप । __बी०कै० १३५४ 
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तारिणीकल्प 
उ०--तन्त्रसार में । 
तारिणीतन्त्र 
उ ०--शक्तिरत्नाकर, पुरश्चर्याणेव, तन्त्रसार तथा ताराभ क्तिसुधार्णव में । 
तारिणीतारक ब्रह्मकटाष्टोत्तरशतसहस्रनामस्तोत्रराज 
में तारा देवी 


ल्लि०--नीलतन्त्र के उत्तर खण्ड के अन्तर्गत शिव-पार्वती संवादरूप। इसर य 
के तकारादि अष्टोत्तर और सहस्र नाम वणित हुँ। --नो०स० 


तारिणीनिर्णय 
` उ०--तन्त्रसार तथा पुरश्चर्या्णेव में । 
तारिण्यष्टक 
ल्ि०--श्रीरामजय विरचित । इसमें स्तोत्र के बहाने तारिणी देवी का माहात्मत 
वणितं है । __नो०सं० १॥१४९ 
 तारेकजटाचेनपद्धति 
लि०--श्लोक सं० २४०, पूर्ण । _ संग्वि० २६५८० 
तारोपनिषत्‌ 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । 
तिमिरचन्द्रिका 


लि०--(१) रामरत्न कृत । इलोक सं० ६५०॥ इसमें तान्त्रिक पुजा का विवरण 

` तथा तान्त्रिक साधक के दैनिक कृत्यों का विवरण दिया गया है। इसमें वणित विषय हे-- 
दीक्षादिनिर्णय, प्रातःकृत्यनिणय, दन्त-धावनादिनिर्णेय,. अन्तर्यागादिविधिनिर्णय, स्थान- 

शोधन आदि पूर्वक पूजा का निर्णय, निशापुजन आदि, शिवलिङ्गार्चन आदि । 

-——ए० ब० ६२० ८ 

(२) १७ उल्लासों में इलोक सं० लगभग १५०० कही गयी है । ऊपर कहे गये 

विषयों के अतिरिक्त यन्त्रादिनिर्णेय, मालादिनिर्णय, नित्यजपादिनिर्णय, कुण्डादिनिणेय 
तथां साधननिणेय विषय इसमें अधिक वणित हैँ । --नो ० सं० ४।११९ 
(३) रामरत्न कृत । --कैट्‌. कँटू- ३।५० 
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तिरस्करिणीमन्त्र 

लि०-इ्लोक सं० १००। ++अ० ब० १०८१७ 
तीक्ष्णकल्प 

लि०--द्विजश्रेष्ठ चन्द्रप्रतापी राजा श्रीराधामोहन द्वारा स्वयं रचित या उनकी प्रेरणा 

से किसी अन्य विद्वान्‌ के द्वारा रचित ग्रन्थ शकाव्द १७३२ में आविभूंत हुआ। इसमें ५ 

पटल और लगभग ३००० इलोक हें । इसमें वणित विषय--प्रातः काल के जप, 

पूजा आदि की विधि, यन्त्र आदि का विवरण, आसन-शुद्धि, मातृकाध्यान आदि, ध्यात- 

विधि, त्यास आदि का विवरण, एकजटा की पूजा, पूजा के उपचार आदि, मन्त्राभिषेक, 


नित्या के साधक स्तव आदि, पुरञश्‍्चरण के स्थानों का निदेश, माया के स्तोत्र आदि, मुद्रा 
आदि का निरूपण आदि । 





-नो० सं० ३।९० 
तुरीयोपस्थानविधि | 
लि०--पन्ने ५। --रा० पु० ५७२२ 
तुलातन्त्र 
_ उ०--चतुवगचिन्तामणि के दानखण्ड में । 
 तूर्णायाग 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव में । 
तृचकल्पपद्धति 


लि०--वैद्यनाथ कृत । रोगों की समळ निवृत्ति पूर्वक शीघ्र आरोग्यलाभ के लिए 
तृचकल्प मे उक्त रीति के अनसार तच क न्यासपूर्वंक मण्डल लेखन पीठपूजन, प्रधात- 
मूतिपुजा इत्यादि विषय इसमें वर्णित ह्‌ । --न° स 


तचभाष्य 
लि०--भास्कर राय कृत। इलोक सं० ४० , अपूर्ण । 
| | “5० ब० ६०१५ 
तचभास्कर 


लि०--( १) भास्करराय भारती कृत। यज्ञ कर्मो, में उपयोग में आनेवाली मुद्राओं 
के लक्षण इसमें प्रतिपादित हे । | --ए० बं० ६५७५ ` 


44Books.com 


तान्त्रिक साहित्य २६३ 


(२) (क) भास्कर कृत । (ख) गम्भीरराज-पुत्र भास्कर राय कृत। त 
“कट. कैट. (क) १२३४, २॥४९, (ख)' ३५० 


तूचाकल्प या तचकल्प 


लि०--(१) (क) इलोक सं० ३५० । (ख) श्लोक सं० ५। 
--अ० ब° (क) ७९८९, (ख) १३९१० 
(२) (क) तृचकल्पे सुर्यनमस्कारपद्धतिः। (ख ) तृचकल्पे सूयनमस्कार:। . 
(ग) तृचकल्पः या अघदानपद्धति । 2 


“कट. कट. (क) १२३४, (ख) २।४९, (ग) ३॥५० 
तोडलतन्त्र 


लि०--(१) उमा-महेश्वर संवादरूप। इलोक सं० ५०० और पटल (उल्लास? ) 
११। इसमें दस महा विद्याओं के पुजन, पुरश्चरण, होम आदि विषय प्रतिपा दित हैं। 
--रा० ला० ३८५ 
( २) इसमें १० उल्लास हे । यह विविधतन्त्रसंग्रह और सुलभतन्त्रप्रकाश में 
प्रकाशित हो चुका है। रा० ला० ३८५ में इसके ११ उल्लासों का उल्लेख है। 
--ए० बं० ५९३८ 
(३) यह दश महाविद्याओं को उपासना पर मौलिक तन्त्र ग्रन्थ है। यह १० उठँलासों 
में पूणं है। इसके एक अंश का बद्धयोनिमहामुद्रा' के नाम से रा० ला० ९९५ में उल्लेख 


है । 'क्‍क््कि० का० ३४ 
(४) दशम उल्लास पयंन्त, पुणे । -ण्बं० प० २२ 
(५) शिवप्रोक्त, पूर्णं । “एज० का० १०२८ 
(६) (क) इलोक सं० ४७५, उल्लास १-१० तक, पूर्ण। (ख) उल्लास १० 

पूर्ण । .  ण्सं०् वि> (क),२६३७९, (ख) २६४११ 


(सं० वि० में ४ प्रतियां और हे--२४४५०, २४६१८, २४७४३ और २६४४०)। : 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषण्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है। 

उ०--प्राणतोषिणी, लक्ष्मीघरी--सौन्दर्यलहरी की टीका, शाक्तानन्दतंरङ्गिणीं में 
तथा रा० ला० ९९५ में (तोडलूतन्त्रे बद्धयोनिमहामुद्रा ) । 
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तोडलानन्द 
उ०--सोभाग्यभास्कर में । 
तोलडोत्तर 
लि०— -:प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
तोषिणी 
ल्ि०--यह तान्त्रिक संग्रहग्रन्थ है। इसमें कुल्लुका, सेतु और महासेतु का वणन है। 
त्रे तन्त्र के पारिभाषिक शब्द हैँ । --रा० ला० ६४० 


त्रिकतन्त्रसार या त्रिकसार 


उ०--त्रिकसार का प्रत्य भिन्ञाहृदय तथा स्पन्दप्रदी पिका में । 
उ०--त्रिकतन्त्रसार का परात्रिशिका में । 


त्रिकहृदय 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी में । 
त्रिकारिका 
उ०--तन्त्रमहाणंव में । 
| त्रिकुण्डीइवरतन्त्र 
उo——Oxford .१०९ (क) के अनुसार गोरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। 
--'केट. केट. १।२३७ 
त्रिकटापञ्चाद्भ Fe 
लि०-- .. कट. कैट, १२३७ 
त्रिकूटारहस्य 


(श्रीविद्यासाधन में वामाचार का वर्णन) | 

लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत । इलोक सं० १८० तथा पटल ११। इसमें सूर्य- 
ग्रहण, चन्द्ग्नहण, भूकम्प, नवरात्र, कन्या की संक्रान्ति आदि अवसरों पर श्रीविद्या की 
पूजा की वर्णन है। इन अवसरों पर की गयी श्रीविद्याप्जा का विशिष्ट फल प्रति- 
पादित है । | --ए० बं० ५८८२ 


क हा 
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(२) त्रिकूटारहस्य की विषय-सूची--सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण के अवसर पर 
की जाने वाळी त्रिकूटा (श्रीविद्या) पूजाविधि, भूकम्प आदि अवसरों पर की जानेवाली 
त्रिकूटा-पूजा को विधि, वासन्त नवरात्र पर की जानेवाली त्रिकूटा-पुजाविधि, शारद नव- 
रात्र में त्रिकूटा-पूजाविधि, कन्यासंक्रान्ति पर की जानेवाली पूजाविधि, स्तभंनादिविधि,,. 
दीपदानविधि, शक्तिपूजाविधि, श्रीविद्या के मन्त्रोद्धार आदि, त्रिकूटा का निरूपण, 
पुरश्चरणविधि, कुलाचारविधि, वामाचारविधि, कामेश्वर के मन्त्रोद्धार आदि, त्रिक्‌- 
टोद्मरविधि, त्रिकूटा की नित्य पूजा, त्रिकूटा गायत्री, समयपूजा, पञ्चरत्नेशवरी की 
पूजा, कवच, चिन्तामणिकवच, जगन्मङ्गलकवच आदि । = नो० सं०२। १५९ 

(३) (क) झलोक सं० १०००, पटल ३२। (ख ) इलोक सं० १०००, पटल 
३२। (ग) इलोक सं० १०००, पटल ३२, पूर्ण । 

. >++अ० ब० (क) ९१४४, (ख) ७३१३, (ग) ११७२४ 

(४) रुद्रयामलोक्त, (क) अपूर्ण । (ख) पूर्ण । 

--रा० पु० (क) ५१३८, (ख) ६६२१ 

(५) शिव-पार्वती संवादरूप यह तन्त्रग्रन्थ ३२ पटलों में पुर्ण है। सब कामनाओं 
को पूर्ण करनेवाला तन्त्र-मन्त्रों का एकमात्र सागर यह ग्रन्थ श्रीविद्याका परम तत्त्व रूप है। 
इसमें प्रतिपादित विषय हेँ--श्रीमन्त्रोद्धार, त्रिकूटा के विषय में निर्णय, श्रीविद्या-पुरश्च- 
रणविधि, कुलाचार, कामेश्वर के मन्त्रोद्धार का निणेय, नित्य पूजाविधि, चन्द्र और सूय 
ग्रहण पर की जाने वाली पूजा को विधि आदि। --म० द० ५६४०, ४९ 

(६). त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, श्‍लोक सं ० ७६० । --डे० का० २३१ 

(७) (क) इलोक सं० ५४०, पूणं (? )। (ख) शलोक सं ०, ५७० पूर्वाद्धमात्र, पूणं । 
इनके अतिरिक्त ५।६ घ्रतियाँ और दी गयीहं पर सबमें इलोक सं० के अद्धों की भूल 
प्रतीत होती है। 

सं ० वि० (क) २३९३८, (ख) २३९६९ 

(८) त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, शिवा-शिव संवादरूप, इलोक सं० ५८५, पटल ३२। 


` इसमें वागत विषय हे--शिवपावंती संवादरूप से श्रीविद्या-मन्त्र की. उद्धारविधि का 


प्रतिपादन, त्रिकूटा का निरूपण, पुरश्चरणविधि, कुलाचारविघि,' नित्य कामेश्‍वर-मन्त्र 
के उद्धार की विधि, नित्य पूजाविधि, सूय-ग्रहण के अवसर की पूजा का प्रकार, चन्द्रः 
ग्रहण कालीन पूजाविधि का प्रकार, भूकम्प के समय की पूजाविधि, चैत्र के नवरात्र 
की पूजाविधि, शारदीय नवरात्र को पूजाविधि, नवरात्र में कुमारीपुजनविधि, कत्या 
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में पूजा का विधान, स्तंभन आदि षट्कर्मों का प्रतिपादन, पमेंचरत्नेश्वरी विचा 0 
दीपदानविधि, श्तिपुजाविधि, चिन्तामणि कवच, व्रपञजर क्वच, जगन्मङ्ग ल कवच, 
जगन्मोहन कवच, जगदीश कवच, काम्य कवच, चिविक्रम, चैलोक्यभूषण, विरूपा 
कवच आदि कवचों का प्रतिपादन । __रा० ला० २२६६ 


(९) स्द्रयामल से गृहीत, इस पर काशीनाथभट्ट और मुकुन्दलाल विरचित टीकाएं 
--केट्‌. केटू. १॥२२७ 


है 
(१०) पाम सि 
त्रिकूटाचनपद्धति 
लि०--इसका दूसरा नामः त्रिपुरार्चनपद्धति भी है। शलोक सं० ६२०। 
---र० म० ४७४ १ 
त्रिदशडामर 


लि०--देवी-भै रव संवादरूप, इसमें २४००० इलोक और ८२ पटल हैं। देवताओं 
की सिद्धि के लिए तथा साधु जनों के हितार्थ दुष्ट जीवों के विनाशक डामर ,का निर्माण 
हुआ । --ए० बं० ५८६ 
त्रिपुरतापिन्युपनिषत्‌ 
लि०--इलोक सं ० १५०, अपूर्ण। यह प्रायः अड्यार से प्रकाशित शाक्त उपनिषदों मे 
त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ के अनुसार ही है। इसमें परिच्छेद-सूचक पुष्पिका नहीं है। 


| --ए० बं० ६१६४ 
| त्रिपुरभेरबीपञ्चाङ्गः 
छि०--(१) विञ्वसारतन्त्रान्तर्गंत, इलोक सं० ३८० पुणे । 
--र० मं० ४८२६ 
(२) विश्वसारतन्त्रान्तगंत । . -+कट्‌. कैट. २।५० 


त्रिपुरभरवीपूजन, (१) त्रिपुरभ रवीपुजापद्धति (२) 
लि०--( १) इलोक सं० ३५, पूर्ण। (२) चन्द्रशेखर कृत, श्लोक सं० १२५, अपूण । 
न दे “एस ० वि० (१) २५४५३, (२) २६६१५ 
त्रिपुरसुन्दरोक्रमपद्धति 
लि०--श्लोक सं० ८०० ॥ अपुर्ण | --अ० ब० ९९४% 
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त्रिपुरसुन्दरीतत्त्वविद्यामन्त्रगर्भेसह्रनाम 

ए (१) रुद्रयामळतन्तान्तर्गत, इलोक सं० २९२; आरंभ में खण्डित, 
EU . ~ र० म°० ९७० 
(२) विइवसारतन्त्रान्तर्गत । --कैट्‌. कैट्‌- २।५० 


त्रिपुरसुन्दरीतन्त्र 


स्मि ( १) शिव-पार्वती संवादरूप यह्‌ तन्त्र १०१ कल्पों में पूणे है। पार्वतीजी 
के यह्‌ पूछने पर कि भगवन्‌, आप किस अभीष्टप्रद मन्त्र का जप करते हैं। मनोकामना 
रणे करने वाले किस देवता की नित्य आराधना करते हैँ। मानवों को शी श्र अभीष्ट प्रदान 
करनेवाली, सब पापों को मिटाने वाली, महाज्ञानप्रद तथा अज्ञानविनाशिनी कौन देवी है ? 
यह्‌ सच मुझसे कहने की कृपा करें। महादेवजी ने बतलाया एक ही परम शिव, जो निर्गुण, 


निष्कल, नित्य त्य, शद्ध, बुध हें और जगत्स्वामी हैं उनकी शक्ति उनसे अभिन् श्रीत्रिपुरा ह। 
वह्‌ सर्वार्थेसिद्धिप्रदा हैँ । --म० द० ५६४२ से ४७ तक 


(२) --केट्‌ कैट. १२३७ 
त्रिपुरसुन्दरीत्रेलोक्यमोहनकवच 
स्लिऽ--यह तन्त्र गन्धर्वतन्त्रान्तगेत उमा-महेश्वर संवादरूप है । राजराजेश्वरी 
चिपुरसुन्दरी का त्रैलोक्य को मोहित करने वाला यह कवच गन्धर्वतन्त्र का एक अंश है। 
--बी० कै० १३५८ 
त्रिपुरसुन्दरीदोपंदानविधि 
E ०--रुद्रयामलान्तगंत, उमा-महेश्वर संवादरूप । इसमें त्रिपुरसुन्दरी देवी के 
निमित्त प्रज्वलित दीपदान की विधिवणितहे। श्री श्रीत्रिपुरसुन्दरी देवी के लिए दीपदान 
कर्‌ ऋषियों ने त्रेलोक्य को वश में किया था । --ब्री० के 6 १३१९ 
त्रिपुरसुन्दरोन्यास 
स्लि०---(१) (क) इलोक सं० ४०० । (ख) श्‍लोक सं० ४०० | 


(२) इलोक सं ० ३६, अपूर्ण । __सं० वि० २६६ द? 
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त्रिपुरसुन्दरीपञ्चाद्भ 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत, झइलो० सं० ३५०। __अ० ब | 
(२) रुद्रयामलान्तगंत , पोडशीपञ्चाङ्ग भी इसका नामान्तर है। इलोक सं० 
२०४०, पूणं । __र० मं० ४८१४ 
(२३) श्लोक सं० ५७५, अपूर्ण । --सं ० वि० २४१२१ 
(४) --केट्‌. केट्‌. १२२७ 


त्रिपुरसुन्दरोपटल (पञ्चाङ्ग के अन्तरगत) 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, इलोक सं० २५०, पूर्ण । इसमें श्री विद्या की पूजा- 
विधि प्रतिपादित हे । --ए० बं० ५८८१ 


(२) श्लोक सं० लगभग १०, अपूर्ण । --सं० वि० २५६८८ 
त्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
लि०--(१) शिवरामभट्ट विरचित । 
(२) (क) श्लोक सं० १०००, अपूर्ण । विद्यानन्द विरचित । 

` (ख) इलोक सं० ७२५। १८ पद्धतियांँ पूरी हुँ १९ वीं चाळू है। आत्मातत् 

विरचित। (ग) इलोक सं० ६००, अपर्ण । |! 
पाअ० ब० (क) १९६१, (ख) ५३४०२, (ग) ५७१५ 

(२) इलोक सं० २९०, पूर्ण । यह ऊपर निदिष्ट त्रिपुरसुन्दरीपद्धति से भिन्न प्रतीत 





होती है ५ --र० मं ० ४८७५ 
(४) महीधर विरचित, अपूर्ण । 
[सं० वि० में ३ प्रतियाँ और है सबकी सब अपूर्ण ] । --सं० वि० २४३७४ 
(५) त्रिपुरापद्धप्ति भी इसका नामान्तर है। --केट्‌. केट्‌. १।२३७, ३।५१ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजन | 
लि०--श्रीकर विरचित | “कट्‌. केटू. १२२७ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजा 
लि०--- (१) इलोक सं० ७८, अपूर्ण | सं ० वि० २५८२५ 
(२) | --केट्‌. कैट. २।५० 
(३) --भ० रि० १९९ 
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तान्त्रिक साहित्य | २६९ 
त्रिपुरसुन्दरोपुजाक्रम 
लि०-- --केट्‌. केटू. १२३७ 
त्रिपुरसुन्दरोपुजापद्धति 


लि०--(क) शङ्कुरानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० ४८०, पूण । (ख) श्लोक सं० 
३६८। यह पूजापद्धति मन्त्रमहोदघि में उक्त पूजापद्धति के तुल्य है। पूर्ण । 
-सं० वि० (क) २४००४, (ख) २४३३१ 
[ सं० वि० में और भी कई पूर्णं तथा अपूर्ण घ्रतियाँ हँ ] । 
त्रिपुरसुन्दरीपजाचनक्रमपद्धति | 
लि०--पूजानन्द विरेचित । श्लोक सं० ६०० । --अ० ब० २२५५ 


त्रिपुरसुन्दरीपुजाविधान 
लि०--श्री दत्त विरचित, इलोक सं ० ३३। “व, १२०२०८ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजाविधि 
लि०--(१) भास्करराय कृत, इलोक सं० ६००, अपुर्ण । 
---अ० ब० २४७६ 
(२) --केट्‌. केट्‌. १२३७, २।५०, ३।५७ 
३) ॥ --भ० रि १९२ 
त्रिपुरसुन्दरी मन्त्रनामसहस्र 
लि०--शिव-कातिकेय संवादरूप, वामकेइवरतन्त्रान्तगंत। पूर्णानन्द परमहंस 
संगुहीत। इसमें त्रिपुरसुन्दरी का सहस्रनामस्तोत्र वणित है। --रा० ला० ७४५ 
त्रिपुरसुन्दरीमन्दिर 
लि०-- | --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
त्रिपुरसुन्दरोमहामन्त्र 
लि०--शलोक सं० १५ । -_-अ० ब० ११८०९ 


त्रिपुरसुन्दरीमालासन्त्रपञ्चदशक 
लि०--श्लोक सं ० ८००,। । ---अ० ब० ६४६० 











२७० तान्त्रिक साहित्य 


त्रिपुरसुन्दरीयजनपद्धति 
लि०-- श्लोक सं० ६०० । --अ० ब० ८४९९ 
त्रिपुरसुन्दरीयागविधि। 
लि०— ~-म० रि० १९३ 
्रिपुरसुन्दरीवरिवस्याविधि 
ल्ि०--भासुरानन्दनाथ विरचित । इलोक सं° ११° ङ्गुः । 
--अ० ब० ५६१० 
त्रिपुरसुन्दरीसंकोचार्चारत्नावली 
लि०--कण्णभट्ट कृत, इलोक सं० २०० । “जअ० ब० १०६३२ 
त्रिपुरसुन्दरीसपर्या 
ति०--श्लोक सं० ७३०, अपूर्ण । --सं० वि० २४९८० 
त्रिपुरसुन्दरीसवंस्व 
लि०---श्लोक सं० १३०, अपूर्ण | “सं ० वि० २४५८८ 
त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्र 


लि०--(१) इसमें तीन स्तोत्र और एक कवच हे। स्तोत्र स्द्रयामलान्तगत शिवक्ृत 


कवच रुद्वयामलान्तगत उमा महेश्वर सवादरूप है। कवच का नाम त्रैलोक्यमोहन 
हे । वह महा पातकों का विनाशक है। उसके पाठ से शस्त्राघात का भय नहीं रहता ओर 


चिरायुष्य प्राप्त होता है । --क० का० ३५ 

(२) यह्‌ महादेव-का्तिकेय संवादरूप है। इसमें पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी के 

गुप्ततम सहर नाम वणित हैं । --इ० आ० २६०१ 

(३) निपुरसुन्दरीसहस्रनामस्तोत्र। यह वामकेश्वरतन्तान्तगंत महादेव-कातिः 

क्रेय संवादरूप है । --ने० द० २।२५३ (ग) 

त्रिषुरसुन्दरीहूदय 

ल्हि०--वामकेश्वरतन्त्रान्त्गंत, इलोक सं० २१०। -+अ० ब० १७८ 
त्रिपुरसुन्दर्यंचनपद्धति 

लिना (१) इलोक सं० २८०, अपूर्ण । --सं० वि० २५५५२ 
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(२) भडोपनामक जयरामभट्टःपुत्र काशीनाथ विरचित। इसमें हा 
हिः में उत महात्रिपुरसुन्दरी-पूजाक्रम प्रतिपादित है। --ए० बं ०. ६३५५ 
ही त्रिपुराकल्प | 

मतो >. , , लि०--(१) आदिनाथ आनन्दभंरव कृत। यह शाक्त आगम १६ पटलों में पूर्ण 
१ है " ह्टै। उनमें वणित विषय हे मन्त्रोद्धार, अनुष्ठानविधि, चक्रपूजा, न्यासविधि, चक्र- 
हक... न्यासविधि, ध्यान तथा आत्मपुजाविधि, पुजामण्डपू में दीक्षा, चक्रपजा का क्रम, षोडशार- 


. “पूजा, नैवेद्यविधि, पूजाप्रयोग, पूजाद्रव्यनिरूपण, मुद्रानिरूपण, जपयज्ञविधि आदि । 
--म० द० ५६४८-५९ 





pt त्रिपुराकवच 
Pk लि०--(१) सर्वार्थसाधनकवच भी इसका नामान्तर हैं। जिसका तात्पयं है-- 
गो, चाठमात्र से सव पुरुषार्थो को प्राप्त करानेवाला--धर्म, अथं, काम और मोक्ष प्राप्त कराने - 
छ) वाला] _ .े०्द° १।१३७६ (घ) 
| . ह. ( २ ) दे०, त्रिपुरसुन्दरी । -ण्केट्‌ केट्‌ ११२२७ 
१. . - त्रिपुराजपहोसविधि | 
5 क ' _ छ्ि०--(१) 'वामकेश्वरतन्त्र से गृहीत । 


es Ls . नेण द° १।१६४८ (ङ) 
क हु 8... (२) इससमें त्रिपुरा देवी की प्रसन्नता के लिए मन्त्र-जप तथा अग्नि में चहहवन आदि 
Mr ग ` ककी विधि प्रतिपादित है। यह वामकेश्‍वरतन्त्र का एक भाग है। | 


FL | हं न 
FS  _निपुरान्तकशिवपुजा CR 
E (१, *« लि०--(१) लिङ्गाचंनतन्तान्त्गंत। इसमें त्रिपुरान्तक शिव की पूजाविधि वणित है। 
= 2027 -ानोन्संर शश्पुद 

ह. ह$ के व त्रिपुरापञ्चाङ्कः . ‘ , 

i . थि ५ | | पॅकेट. केट. १२३७ 
ल त ही (१) त्रिपुराकल्प | --म० द० ५६४८ से ५० तक. | 
५. ुई `  कैट्‌, कैटे।३। ५१. 
(2. न 
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| (२) त्रिपुरापद्धति ` --रा[० ला० १६१७ 
नाअ० ब० ३४५९ 
न “उसे ० वि० २४३०६ 

स्मार्ताराम कृत, आठ मयूखों में पूर्ण, नामान्तर-सुभगाचरित कहा जाता है। | 
, “जद. कैट. १२३७, ३५१ 


27 


(३) त्रिपुराकवच --ने० द० १।१३७६ (घ) 
च --केट्‌. कट्‌. १।२३७ 
[ (४) त्रिपुरासहस्रनाम | --ए० बे० ६६६७ 
ठ --केट्‌. कैट्‌. १।२३८ 
2४. (५) त्रिपुरास्तव  -म्ने०्द० १॥१३७६ (न) 
त्रिपुरास्तवराज “कट. कैट. १२३८ 
त्रिपुरापटल 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, पूर्ण, इलोक सं० ७७ । । 
ही | ी सं ० वि० २५१३७ 
(२) “कट. कट. १२३७ 
त्रिपुरापद्धति 
लि०--(१) इलोक सं० ४०० | ---अ० ब० ३४५२ 


(२) पावंती-शद्भुर संवादरूप, श्लोक सं० ५१९। इसमें त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्रो- 
द्वार का प्रकार निर्देशपूर्वक ध्यान, स्तोत्र, कवच तथा पुरश्चरण को प्रणाली बतलाते हुए 
उनका प्रयोग प्रतिपादित है। --रा० ला० १६१७ 

(३) स्मार्ताराम कृत, इलोक सं० ९४० । 

---डे० क'० ३५६ ( १८७९-८० ई० ) 

(४) (क) इलोक सं० १५१ पूर्णं (? ) । (ख) इलोक सं० १२४८, अपूर्ण। (ग) 
इलोक सं० २३५, अझुणं ¦ ये तीन के तीन पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ प्रतीत होते हे । 

-क्सं० विर (क) २६५३४, (ख) २४३०६, (ग) २६५३६ 

(५) स्मार्ताराम कृत, आठवें मयूख में समाप्त, सुभगाच रित्र नाम से प्रख्यात। | 

| --केटू. कटू १।२३७, ३।५१ 

(६) दो प्रतियाँ हे । --भ० रि० १८४, १८५ 


छ 








ts 
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त्रिपुरापुरइचरणप्रकार 
लि०--भोमानन्दनाथ कृत, इलोक सं० ३८८, पूर्ण । 
--सं० वि० २३९४८ 
त्रिपुरापुजनक्रम 
लि०--इसमें त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वर्णित है। 
--वी० के० १३५९ 
त्रिपुराएजा ` 
( मुद्रासंग्रहस हित )। 
लि०--विमलानन्द भारती विरचित, इलोक सं० १४०, पूर्ण । 
-स्सं० वि २५२८१ 
त्रिपुरापुजापद्धति 
ल्ि०--इसमें त्रिपुरा देवी को पूजा विस्तार से प्रतिपादित है। बंहुत-से स्तोत्र विभिन्न 
तन्त्रग्रन्थों से इसमें उद्धत ह। सौभाग्य कवच वामकेश्वरतन्त्र से, अन्नपूर्णेशव रीपञ्चा- 
शिका-कल्पवल्ली रुद्रयामल से तथा राजराजेश्‍्वरीध्यान रुद्रयामल से । - 
ए ० ब० ६३७२ 
त्रिपुराबालापटल ' 
लि०--विश्वसारोद्धारान्तगंत, श्लोक सं० ९७, पूर्ण । Me 
ह त्रिपुराबालापद्धति 
लि०--इलोक सं० ५०० ॥ 


“जअ० ब० ९९८२३ 
त्रिपुराभेरवी 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । 
त्रिपुरामहिमा 
लि०--भास्करराय कृत टीकायुक्‍्त । --कैट्‌. केट्‌. १।२३७ 
| त्रिपुरामाहात्म्य | 
लि०--इलोक सं० ३८६८, पूण, विवरण मे ज्ञानखण्ड लिखा है। (यह त्रिपुरारहस्य 
का माहात्म्य-खण्ड' और ज्ञान-खण्ड तो नहीं है?) | --सें० विं० २४९६० 


१८ 
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त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड) 


लि०--पतन्ने १०६। .—-रा० पु० ५६५९ 
त्रिपुरारहस्य ( माहात्म्य-खण्ड) 
ल्ि०--इलोक सं० ५२००, पन्ने २१० । --अ० ब० ५५८२ 
त्रिपुरारहस्य (इतिहास-खण्ड) अप्राप्य है । 
त्रिपुराराधनविधिकल्प 
लि0--- ० रि० १९६ 
त्रिपुराचनदीपिका 
लि०--सर्वानन्द कृत । “कट. कैट. १२३८ 





त्रिपुराचनपद्धति (१) 
लि०--केवल्यानन्द कृत, इलोक सं० १४६२, पूर्ण । | 
| -“-सं० वि० २३९८१ 
त्रिपुराचनपद्धति (२) 
लि०--इसे त्रिकूटार्चनयद्धति भी कहते हैँ। इसके रचयिता शिवराम हे । 
--केट्‌. कट्‌. २।५० 
त्रिपुराचनमञङ्जरी 
लि०--केशवानन्द विरचित , श्लोक सं० ३७०, -+अ० ब० ६०६ 
त्रिपुरार्चनरहस्य | 
लि०--(१) ज्ञानाणं॑वान्तर्गत दक्षिणामूर्तिसंहिता के अनुसार ब्रह्मानन्द विरचित। 
इलोक स ० १०५० | इसमें विषय यों वर्णित हैं--प्रातः ब्राह्म मुह॒त॑ में देशिक का कतेव्य 
निरूपण, गुरु-पूजाविधि, अजपाजप की विधि, स्तानविधि, तर्पणबिधि, त्रिपुरायजनविधि, 
त्रिपुरापुजा को पद्धति, उसमें गणेश-न्यास, योगिनीन्यास आदि विविध न्यासों का निलूपण, 
चक्रसिहासन के ऊपर स्थित सुन्दरी की पुजा का प्रयोजन आदि कथन, कुलदीपविधि, 
शान्त्यष्टक वर्णन आदि। --रा० ला० २४८७ 
(२) द०, महात्रिपुराचेनरहस्य । --कैटूः कैट. २५० 
[ हठयोगभ्रदी पिका के टीकाकार ब्रह्मानन्द ये ही हूँ । ] १ 
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| त्रिपुराचनविधि | 
लिंग... न | --कॅट्‌. केटू. १२३८ 
हि त्रिपुरार्चारहस्य _ ह 
लि०---विमलानन्दनाथ कृत, इलोक सें० ८००] अ० ब० १०५५३ 
त्रिपुराणव 


सौन्दर्यलहरी की टीका सौभाग्यवधिनी, सौभाग्यभास्कर, ललिताचनचन्द्रिका, 
चैतन्य-गिरि कृत विष्णुपृजापद्धति, तन्त्रसार, आगमकल्पलता, ताराभक्तिसुधाणंव 
तथा पुरश्चर्यार्णिव में । 


त्रिपुरा्णवचन्द्रिका 
लि०--रामलिङ्ग क्कत। | ++-कट्‌. कैट. १२३८ 
| | त्रिपुरावरिवस्याविधि 0 
लि०--केवल्याश्रम विरचित । -+कट्‌. कट. १२३८ 
: त्रिपुराषोडशोतन्त्र . है 
लि०--इहलोक सं ० २००० । -“अ० ब० १२१७४ 
त्रिपुरासमच्चय 
उ०--सुन्दरदेव ने इसका उल्लेख किया है। 'दे०, त्रिपुरासारसमुच्चय। इस पर 
गोविन्दशार्मा विरचितटीका भी है। ` कट्‌. कट्‌. १।२३८ 
त्रिपुरासबंस्व | 


लि०--(क) इलोक सं० लगभग ५००, अपु्णं। (ख) इलोक सं० २१०, अपूर्ण । 
 —__सं० विण (क) २४५८५, (ख) २४५८७ 


| त्रिपुरासहस्रनामस्तोत्र | 
लि०--महातन्त्रमानसोल्लासान्तगत हर-कातिकेय संवादरूप । झइलोक सं० २०० 
पूर्ण ॥: ०५, ! पद + ण 9 ब० ६६६७ 
| त्रिपुरासारतन्त्र | 


#० (१) नामान्तर-श्रीसारतन्त्र । शिव-पार्वती संवादरूप यह तन्त्र १० पटलों | | | 
में पूण है। .दस महाविद्याओं का प्रतिपादन, महामन्त्र विवरण, मन्त्रों के अर्थं आदि कथन, 
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पूजा को विघि आदि, गरु द्वारा प्रदत्त मन्त्र के गोपन की विवि, याग के 5 दय का गा 
पूजाकम आदि, षट्कर्मा (मारण, मोहन आदि) के साधन का प्रकार, अन्तर्याग आदिक 
_-नो"० सं० २१९२ 


कथन इत्यादि विषय इसमें वणित ह । 
यह्‌ सर्वोल्लास में चतुःषष्टिः (६४) तन्तों में अन्यतम कहा गया है । 9 
उ०--तन्त्रसार्‌, पुरञ्चर्यार्णव, प्राणतोषिणी, सर्वाल्लास, लल्तान | 
ओर काल्िकासपर्याविधि (काशोनाथक्कत ) में । 


त्रिपुरासारसमुच्चय 


स्ि०--(१) नागभट्ट कृत । इन्हे भट्ट नाग भी कहा गया हैं । श्लोक स 
अपूर्णं । इस पर गोविन्द झार्मा कृत टीका है। इस प्रति में ३ से ६ तक ४ही पटल ह! 
---ए० बं० ६३३५ 
(२) नागमट्ट कृत। इसमें ग्रन्थकार ने गुरुपरम्परा से उपदिष्ट कुलनायिका त्रिपुरा 
का आराधनक्रम बळाया' है । विषय--त्रिपुरा की उत्पत्ति, न्यास आदि का निरूपण 
नाड़ी आदि का निरूपण, नाड़ी आदि की स्थिति का निरूपण, त्रिपुरा के यन्त्र आदि का 
निरूपण आदि । _नो० सं० १।१५७ 
(३) न [गभट्ट कृत। इलोक सं० ५७ (३य पटल के आरभ तके ही) । 
__अ० ब० १३४०२ (ग) 
(४) नागभट्ट कृत । --रा० पु० ५६ 
(५) आचार्य नागभट्ट कृत । इसमें त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि प्रतिपादित है । 
--बी ० के० ११६० 
(६) नागभट्ट विरचित। १० पटलों में पूर्ण । श्री त्रिपुरादेवी की देनिक पुजा पर 
यह रचा गया हे । __म्‌० द० ५६५१-५२ 
(७ ) सटीक, नागभट्ट कुत । -ज० का० १०३० 
(८) सटीक, श्लोक सं० ६०। __डे० का० ३५७ (१८७९-८० ई०) 
(९) (क) भट्टनाग कृत, इलोक सं० ४६०, अपूण । (ख) नागमट्ट कृत श्‍लोक स० 
७४८, दूण । __सं० वि० (क) २४१४५, (ख) २४१८७ 
(१०) नागभट्ट कृत, गोविन्द कृत पदार्थादर्श टीका युक्त । 
कैट. कट्‌. १।२३८, ३।५९ 
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उ०--ताराभ क्तिसुधा्णव, पुरइचर्याणव, ललितार्चेनचन्द्रिका तथा तन्त्रसार में । 
रघुनन्दन ने भी तीर्थतत्त्व में इसका उल्लेख किया है। 


त्रिपुरासारसमुच्चय की टीकाएँ :-- 


लि०--( १) गोविन्दाचायं कृत । इलोक सं० 
पदार्थादर्श है । यह पूरे १० पटलों में है । न 
(२) सम्प्रदायदीपिका टीका पूरे १० पटले में है । 


११३५। इस टीका का नाम 
—-रा० ला० ४८२ 


तद ५९५३-७० 
(३) सम्प्रदायदीपिका, इलोक सं० १०८०॥ अज्ञन्यास, करलन्यास, आवाहनी 
मुद्रा से आवाहन, स्थापनी मुद्रा से स्थापना, संनिधिकरणी मुद्रा से संनिधान करने के अन- 
न्तर अर्घ्यं आदि १६ उपचारों से मूलमन्त्र होरा दूजा, आराति, प्रणाम, परिवार-देवताओं 
की पूजा आदि प्रतिपादित है। “टट्रि० कै० १०४३ (ख) 
(४) (क) गोविन्द,शर्मा क्कत सम्प्रदायप्रदी पिका नामक टीका से युक्त त्रिपुरासार- 
समुच्चय (नागभट्ट कृत) श्लोक सं० १६ १५ पुण। (ख) दीपिका नाम की टीका 
(गोविन्द शर्मा कृत) सहित त्रिपुरासा रसमुच्चय इलोक सं ० लगभग १०००, अपूर्ण। 
| --सं ० वि० (क) २४०५०, (ख) २५८७२ 
(५) गोविन्द शर्मा कृत पदार्थादशे टीका । | 


कट्‌. कैट्‌. १२३८, ३।५१ 
(६) त्रिपुरासारसमुच्चय टिप्पण । अमृतानन्दनाथ कृत । 


= 


न्यू केट्‌. कटू 


त्रिपुरासिद्धान्त 


कशि०--(१) श्रीविद्यान्तर्गंत उमा-महेश्वर संवादरूप। त्रिपुरा देवी के सम्बन्ध में 
स्वीकृत कतिपयं सिद्धान्तों पर यह पुस्तक है। केवल १ म अध्याय मात्र । ५ 


9 हर त ५८५० 
(२) त्रिपुरासिद्धान्त में सुवर्णाकषणभरवस्तोत्र । _कैट्‌. कैठ्‌, १२३८ 
उ०---सोभाग्यभास्कर में । 


त्रिपुरास्तव 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत । ने ०४द८ 4१ १३७६९ (न) 
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Ft | रास्तवराज 

६ छलि०-._ त्रिपु कटू. कद १।२३८ 
Eon elit त्रिपुरास्ानादिनित्यकम विधि 

IBIS || लि०-- __ने० द० १।१५८४ (च) 
kf 

; + 30५ | त्रिपुराहृदय 


HS अ 0 ब 6 १ ०७ र्ड १ 


लि. रळाक > - व्वा | नै 
(१) श्लोक सं० २२१ कुद. कटू. २३ 


(२) बिन्दुयामल से गृहीत । 


| ) bol, । (३) रुद्रयामल से गृहीत । कद्‌" हि २५१ 
१ | ॥ ३” १५ | त्रिपुरेशवरीयजनबलिदानविधि 
I Hen YE ल्ति० --नित्यातत्त्रान्तर्गत, इलोक सं० लगभग १६०, अपूर्णं । इसका लिपिकाल 
5 | संवत्‌ १७०४ वि० है । व ति २४५७२ 
0: | | _ न्रिभङ्गचरित्र | 
0; न लि०--कृष्णयामलान्तर्गत बळराम-कृष्ण संवादरूप । इसमें त्रिभद्धरूप कृष्ण का 


| वर्णन है जे जर < __ए० बं० ५८९१ 
Af | वणन ह। इसको इलोक संख्या ११२ हैं। बूण । ड 


| १ | ५ त्रिविक्रम 
| उ०--स्पन्दप्रदीपिका में। | है 
त्रिविधान 
लि०--- __प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
$ |¦ ५ ` | | त्रिशक्तिपद्धति १ 
| लि०--- | --कॅट्‌. केटू. १२२९ 
| त्रिशक्तिपूजाविधि 
B{।। लि०--त्रिकूटारहस्यान्तर्गत । इलोक सं० ५९५, पूर्ण । . £; 
|: ८ . _-सं० वि० २५३४२ 
FR त्रिशक्तिरत्न तथा त्रिशक्तितन्त्र 


उ०--पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्वविलास तथा ताराभवितसुधाणंव में । 
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त्रिशर्वितरत्नाकर 


हि "प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 


त्रिवक्तिलक्ष्मीसन्त्रानुष्ठानपद्धति 


लि०--इश्लोक सं ० १४८, पूर्ण । -क्‍्सं० वि० २६६०० 


त्रिशती 


ह्लि०--( १) इसमें ललिता देवी के ३०० नाम हुँ। उनपर श्री शङ्कराचाय की त्रिशती- 
नामार्थेप्रकाशिका व्याख्या है। यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 
-ण्ए० बं० ६६६८ 


(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तर खण्डान्तगत ललितोपाख्यान से गहीत देवीस्तोत्र । इस- 
पर वज्त्रराज की टीका है। | 


कन -_केट्‌. केट्‌- १२३९ 
उ०--सोभाग्यभास्कर में । 


त्रिशतीकालोत्तर 
उ०--शैवपरिभाषा (शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचायं कृत) में। 
त्रिशती नासार्थप्रकाशिका 
स्मि०--(१) शङ्कराचायं कृत । --रा० पु० ५८०६ 
(२) ब्र्माण्डपुराण के उत्तरखण्डान्तगंत ललितोपाख्यान से ग॒हीत देवीस्तोत्र त्रिशती 
पर झाङ्कराचाय विरचित यह टीका है । RC , केट. १२२९-४० 
| त्रिशतीस्तोत्रटीका 


स्ति०--इ्लोक सं० ६७०, अपूर्ण । श्रीशङ्कराचायं कृत । नाएएँ० बं० ९६६९ 


त्रिशरीरभेरव 
उ०--क्षेमरण्ज ने इसका उल्लेख किया है। केट. केट. १।२४० 
त्रिशिखाविर्माशनी 


उ०--महारथमञ्जरी-परिमल में । 


त्रिशिखाशास्त्र 
EE ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
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त्रिशिरोभरव 
१ उ०---शिवसूत्रवि्माशानी, तन्त्रॉलोक, तन्त्रालॉक-टॉका जयरथी तथा महार्थमञ्जरी- 
वि ति | परिमळ त्र म | 
ग. | 
। ` त्रिशिरोमत 
Bnei उ०--प्रत्यभिज्ञाहृदय तथा तन्त्रालोक मे । 
Eb i, ENDS त्रिष्ट ब विनियोगक्तम 
bt | ह 2९: 
| !' 38 हु बळ. (क) इळोक सं० ४०० । सकल सुख प्रदान मे कामधेनु रूप, शत्रुआं 
| । | ह. तथा पापों को निइशेप करने में प्रलयानल वुल्य सकलनिगमसारविद्या हे त्रिष्टुप्‌ का 
| , Tf ग 
A प्ततम बिन्तियोगक्रम इसमें प्रतिपादित 
id त (ख) इलोक सं० १०४६, दोष पुववत्‌ । 
__टि० कै० (क) ९८४, (ख) १००४ (ख) 
हं । । 
१५६४६, त्रेपुरपद्धति 
१ जक" __--प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
१ | त्रपुरसूत्र 
| उ०---सोभाग्यभास्कर में । 
त्रेलोक्यमद्भःलकवच 
लि०--(१) नारदपञ्चरात्रान्तर्गत, पूर्णं । --बं ० प० ४६८ 


( २ ) सनत्कुमारतन्त्रान्तगंत ( का ) श्लोक सं० ५६, पूण । ( ख़ ) इलोक स ० वही प्‌ण | 
--र० मं० (क) ११३८, (ख) 00 
(३) (क) नारदपञ्चरात्र के ज्ञानामतसार से गृहीत । 
(ख) सन त्कुमारसंहिता से गहीत । 
--केट्‌. कट. १।२४० 
(४) सनत्कुमारतन्त्र से गृ्हीत.तथ। बृहद्गौतमीय तन्त्र से गृहीत। 
--कट . कट: २५१ ३ 


त्रेलोक्यमोहन (१) 
उ०--आगमतत्त्वविद्धास में । 
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त्रेलोक्यमोहनकवच (२) 
(१) लि०--(क) इलोक सं० १४० (५ अन्य स्तोत्रो के साथ) । 
(ख) इलोक सं० ७०। (ग) इलोक सं० ७०। (घ) इलोक सं० ५०। 
(ङः) श्लोक सं० ७०० तकारादितारासहस्रनाम के साथ। 
_ अ० ब० (क) ३५३०, (ख) ३५२९, (ग) ३५२८, (घ) १०३४३ 


(ङ) ११२८४ - 
(२) गुरुकवच, पूणं । --बं० पञ ५३२ (क) 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेइवर संवादरूप । --ए० बं० ५८१५ 


(४) रुद्रयामलान्तर्गंत (क) इलोक सं० लगभग ११ (ख) इलोक सं० ६०, पूणे । 
| ---“र्‌० म० 
त्रेलोक्यमोहनकवच-व्याख्या 
लि०--(१) श्लोक सं० १२० । 
--डे० का २३२ (१८८३-८४ ई०) 
(२) | .--ए० बं० ६७२ 
त्रैलोक्यमोहनकालिकाक वच 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । -+कट्‌ केट्‌ ३।५२ 
त्रेलोक्यसोह नतन्त्र 
्ि०- (क) श्लोक सं० ११५, पूर्ण । (ख) अपूण । 
| --सं ० चिञ (क) २४०५६, (ख) २४६०९ 
त्रेलोक्यविजयकथा 


लि कट्‌. केटू- १।२४० 


त्रैलोक्यविजयक वच 
ल्लि०--(१) (क) सेवकराम कृत, शलोक सं० ४०। 
` (ख) रुद्रयामल से गृहीत ₹लोक सं० ३० 
--अ० ब (क) ३५३१, (ख) ५०२५: 
: "गा ( २ ) --केट्‌. कट. १।२४०, २।५२ 
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त्रलोक्यविजयनामकनृ सिहक वच 

लि०-- --केट्‌. कट्‌. १२४०. 

त्रलोक्यसार 

उ०--ताराभक्तिसुवार्गव तथा आगमतत्त्वविलास में । हेमाद्रि ने दानखण्ड में, 

रनन्दन ने तिथितक्त्व में तथा नीलकण्ठ ने दानमयूख में इसका उल्लेख किया है । 
ञ्यस्बकतच्त्र 

स्हि०--व्यम्वकतन्त्र में महामृत्युङजयकल्प । केट. केटू. २१५०. 

ञ्यबम्बकतन्त्र तथा त्रोतलोत्तर 

ल्ि०--(१) आवसफोर्ड १०९ (क) के अनुसार गौरी कान्त द्वारा उल्लिखित । 

| -केट्‌. केटू. २२४१ 

ञ्यम्बकमच्त्र 


लि०--श्लोक सं० ५० । --अ० ब० २४४३ 


त्वरितरुद्रविधान 

हि० ---रुद्रयामलान्तगत, श्लोक सं० १३२, पूर्ण | 
--सं० विउ २३८५०. 

त्वरितरुद्रविधि 

शि०-- (१) गङ्गासुत प्रोक्त । इसमें त्वरित रुद्र की पूजा का विस्तार से विवरण 
दिया गया हैं । दूजा के प्रमाण और प्रयोगविधि दोनों प्रदर्शित हैं । 
---ए० बं० ६४६४ 

(२) पुजाविवि, होम, तपण, मार्जन और ब्राह्माण भोजन इत्यादि विषय इसमें प्रति- 
वादितं हैं | अह उतम उस्श्चरण है । +>नो ० मं० ३।१३ ७-३८ 


त्वरिताज्ञान 


नह ग्रन्थ त्वरिता की पूजा पर रचित है। 
__द्रेबनाथ ने तन्त्रकौमुदी में इसका उल्लेख किया है। 


--कैट्‌. कट्‌. १।२४१ 








AABooks.com 


तान्त्रिक साहित्य २८३ 
त्वरितांस्तोत्र 
लि०--त्वरिता काली का एक रूप मंद है। तन्त्रसार में जिनको पूजा दक्षिणाचार 
में दी गयी है। यह स्तोत्र उनसे सम्बन्ध रखता है। ने० द० १।२२६ (क) 
) दक्षिणकालिकाकल्प 
लि०--दे ०, काल्यष्टक, --कट्‌. कट. १२४२ 
दक्षिणकालिकाकवच ह 


(१) लि०--(क) (१) कालतन्त्र से गृहीत । 
(२) भरवतन्त्र से ग॒हीत। 
(ख) (३) वीरभद्रतन्त्र से गुहीत। 
' --केट्‌ू कट्‌. (क) १।२४१, (ख) ३।५२ 
दक्षिणकालिकादोपदानविधि 
लि०--ब्रह्मययामल से गृहीत । इलोक सं ० ३२, पूर्ण। शिवाबलि भी इसमें संनिविष्ट है। 
“+सं०.वि० २५३९९ 
दक्षिणकालिकादोपपटल 


_. लि०--अगस्त्यसंहिता से गृहीत । - “कट. कट ३।५२ , 


_ दक्षिणकालिकानित्यपुजालघुपद्धति ` 

लि०--(१) रामभट्ट कृत, श्‍लोक सं ५००॥ --अ० ब० ३५३२ 

(२) श्रीमद्देशिकमण्डलमुकुटमा णिक्यका न्तिमञ्जरीका न्तिविरा जितचरणकमल 

रामभट्ट विरचित । इसमेँ दक्षिण कालिका की दैनिक पूजाविधि संक्षेपतः प्रतिपादित 
है एवं पञचमकारों के सेवन में ब्राह्मण की स्वच्छन्दता में संकोच किया गया है। 

. नची० कै० १२५६ 

दक्षिणकालिकानित्यपुजाविघि EF 


स्ि०--(१) यह भी दक्षिणकालिका कीं दैनिक पूजाविधिः का प्रतिपादक निर्वेध 


है।. . बी ० के ० १२५७ 
(२) कालिकार्चादीपिका भी इसका नामान्तर हैं। रा 


कैट. कैट: १२४२ 
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a | दक्षिणकालिकापञ्चाङ्ग 


लि०--(१) रुद्रयामल से गृहीत । इलोक सं० १५०० । 
¢| | र _ अ० ब० १३७८२ 







! |, (२) इलोक सं० ७५ । __डं० का० ३५८ (१८७१९९ ई०) । 
! || दक्षिणकालिकापद्धति 
४॥ || लि०--(१) (क) इलोक सं १०००। (ख) इलोक सं० २८०, दाशरथि कृत। 
| । 0 ); —अ०° ब०, (क ) ९४९१, (ख) ८०४ 


(२) इसमें दक्षिणकालिका की पूजापद्धति वणित है । उसके अनुसार यथाविधि 
देवी की पूजा कर, साधको को प्रसाद बाँट कर तथा स्वयं भौ ग्रहण कर अपने को दत 
Vis समझता हुआ वैष्णवाचारपरायण होकर यथासुख विहार करे, यों संक्षेप में ग्रम्थ-अतिपाद् 

विषय हुँ । | --बी० के० १२५८ 
kt (३) (क) इलोक सं० १९२, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० २६२, अपूर्ण। (ग) 
h | इलोक सं० १२६, अपूर्ण । (घ) इलोक सं० २२८, अपूण । 
| 'गास० वि० (क) -२५४८६, (ख) २५८२४, (ग) २६२६१, (घ) २६२६२ 
| दक्षिणकालिकापुजनपद्धति 
"र | | ल्न “एरामभट्ट विरचित, इलोक सं० ३४ ५, पूर्णं । 
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--सं० वि० २६५४८ 


| दक्षिणकालिकापुजनप्रयोग 
। क --कट्‌. केटू. १२४२ 
| 
| दक्षिणका लिकापुजापद्धति 
लि०--( १) अपूर्ण । --ए० बं० ६३१५ 
( % ) श्लोक सं० २९०० | ----अ० ब० ८०४० 


if (३) यह दक्षिण कालिका की पूजापद्धति का प्रतिपादक निबन्ध ग्रन्थ है। इसमें 
दक्षिण कालिका पुजा का निरूपण कर अन्तमें निर्वाण मन्त्र दिया गया है। जिसका मणिपूर 
में ध्यानपूर्वक जप करने का निर्देश है। __बी० कँ० १२५९ 

(४) अपूर्ण | व प० ५०७ 


बह 
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(५) (क) इलोक सं ० ७८४, अपूर्ण । (ख) श्लोक सं० १५० पूर्ण (? ) | (ख) 
इलोक सं ० २१४ अपूर्ण । (घ) इलोक सं ० ४७२ पूर्ण । 
__सं० वि० (क) २३८८४, (ख) २४४५५, (ग) २४५५१, (घ) २४८०४ 

[ सं. वि. में ६ प्रतियाँ और है जिनको संख्या--२४८६०,२४९८८, २५६३२, २५७८३ 


२६२५० तथा २६३०६ है। ] 
दक्षिणकालिकापूजाविधि ब 
te देख । ,  णासं० वि० २४८३१८ 
दक्षिणकालिकार्चेनपद्धति 


लि०---(१) त्रैलोक्यनाथ कृत । कालिका के उपासको की दैनिक चर्या के साथ 
कालीयूजा का विशेष विवरण इसमें दिया गया है । 


"ण्ए० ब॑० ६३१० 
(२) इलोक सं० ८३६, पूर्ण । --सं० वि० २६४१९ 
(२) “केट. केटू. ३५२ 


| दक्षिणकालिकाविधि 


छि०--इलोक सं० २९०, अपूर्ण । --सं० वि० २४५७६ 


. दक्षिणकालिकासंक्षेपपुजाप्रयोग 
लि०--हरकुमार ठाकुर विरचित, इलोक सं० ४६८ । इसमे आसन-शृद्धि आदि के 
साथ पुरइचरण आदि की विधि वर्णित है। 


नन ० छार २ 
दक्षिणकालिकासपर्याकल्पलता | 


लि०--( १) सुन्दराचार्य विरचित। इसका निर्माण कारू तथा निर्माण स्थान यों 

हा गया है--गगनगज-महेन्द्ैगण्य माने शकाब्दे अर्थात्‌ शकाब्द १४८० में वाराणसी में 
इसकी रचन! हुई। इसमें दक्षिगकालिका को साङ्गोपाङ्ग पूजा प्रतिपादित है। 

| --बी० कै ० १२६५९ 

(२) सुन्दराचायं कृत, इलोक सं० ७५, अपूर्णे । निर्माणकाल शझंकाब्द १४८° 

-_सं० वि० २६६०” 

(३) सुन्दराचायं ने इसकी रचना १५५९ ई० में की। --कैट. कैटू- १२४९ 


> 
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दक्षिणकालिकासहस्तरनामस्तोत्र 
स्हि०--( १) कालीकुलसर्वस्वान्तर्गत शिव-परशुराम संवादरूप । इलोक सं० 
३६७। इसमें दक्षिणकालिका के सहस्र नाम वणित हे । सद्गुरुभक्तिपूर्वक महाकाली के 
चरणों पर दत्तचित्त होकर जो इसका पाठ करता है मुक्ति, मुक्ति और भक्ति सदा उसके 
करस्थ रहती हैं । --रा० ला० ६८५ 
(२) कालीकुल्सवंस्वान्तर्गत । | --कट्‌. कैट. १२४२ 
दक्षिणकालिकास्तव 
ल्वि0-एएकवीरकल्पान्तगत । जो इस स्तव का पाठ करता हे उसके घर में लक्ष्मी 
खेळती हे और वह सर्वेच विजयी होता है। इस स्तोत्र का नाम सर्ववाञ्छाप्रद है। 
-+नो ० सं० ११५८ 


दक्षिणकालिकास्तोत्र 
स्ि०--स्ट्रयामलान्तर्गत चन्द्रचूडोक्तसंहिता से गृहीत। यह राजराजरव्ररी अनिरुद्ध 
सरस्वती दक्षिणकालिका देवी का संसारतारक स्तोत्र है । --ए० बं० ६६३७ 
दक्ष्णिकालिकास्वरूपाख्यस्तोत्रराजपश्वाचा रटीका 
ल्ि०--( १) सदम्बष्ट क्त । --तो० सं० १। ५५ 
दक्षिणकालिकास्वरूपस्तोत्र 
(२) दक्षिणकालिका स्वरूप स्तोत्र, वी रतन्त्र के श्यामाकल्पान्तगंत । दो प्रतियाँ हँ। 
द्वोनों पूण हैँ । "बि प० (क) १०६८, २१७ 
(३) पञश्वाचार विहित टीका । --केद्‌. कट्‌. ३।५२ 
दक्षिणकालीककारादिसहस्रनास 
नामान्त२--सुन्दरीशकि्तिदान । आदिनाथ कृत । 
ल्ि०--(क) यह महाकालसंहिता का अंश है। 
(ख) लिपिकाल १७७० वि०। --भ० रि (क) २००, (ख) २०१ 
| दक्षिणकालीकल्प 
लि ०--रलोक सं० ७5०], . . नी ` --अ०'ब6 ९०६ 


| 
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दक्षिणकालीकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगत । --केट्‌- केट. ३।५२ 
दक्षिणकालोतन्त्र 


लि०--दे ० Katalog der Sanskrit Handscrift University 
Bibliothek in Leipzig. १२ १ । 
णकेट्‌- केट ३।५२ 
दक्षिणकाली दीपदानविधि 

लि०--इलोक सं० ७५। 


आओ छ: ब 6 प्‌ छ प्र < 
दक्षिणकाली नित्यपुजनपद्धति 


+ "ण्केट्‌. केटू. १२४२ 
दक्षिणकालोपटल 

लि०--( १) इलोक सं० १८४, पुणे । गरत विर पर 

(२) कट. कट. १२४२ 
दक्षिणकालीपद्धति 

लि०--- 


कट केटू. १। २४२ 
दक्षिणकालीपुजा 


लि०--श्लोक सं ० ७५० । एंड जा ० ४ 


दक्षिणकालीपूजापद्धति या इथामारत्त 
_ लि०--( १) यादवेन्द्र कृत । 
(२) इलोक सं० ४२१, अपूर्ण । | 
| दक्षिणकालोपुजाविधि 
लि०--रलोकसं० १५५, अपुरणे । 


es 7 ११२४२ 


*क्‍किण्सि० वि छ २ पन २४ ट 
दक्षिणकाली विधि ॒ 
लि०--यह काळी को विविध पुरइ्चरण-क्रियाओं का प्रतिपादक संग्रह है। 


pS SIS 
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9 दक्षिणकालोसहतस्त्रनाम 
की... --केट्‌. कट. १२४२ 
दक्षिणाकल्प 


लि०--हरगोविन्द तन्त्रवागीश क्कत। इसमें १००० श्लोक तथ। कुछ अधिक १३ 
परिच्छेद मिलते हैँ । इनमैं मुख्यतः पुरुष और प्रक्कति-मद तथा शाक्तो की प्रशंसा, दक्षिण- 
काली का मन्त्रोद्धार, प्रातःकृत्य--स्वान, तिलक, सन्ध्याविधि आदि, पूजा-स्थान का निणय, 

दिशानियम, शिवपूजादि विधान, गुरुपूजा, स्तोत्र आदि, दक्षिणका लिका-पूजा, मन्त्र आदि 
| का प्रतिपादन, ये विषय वर्णित हैं । --रा० ला० २९१ 


; दक्षिणाचारचन्द्रिका | 

लि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित, श्लोक सं० १०००। 

--अ० ब० १०६७२३ 
दक्षिणाचारतन्त्र 

लि 0---- ( १ ) श्लोक स० १ ३०० अपूण | सं ० वि ० २ ३९ १ ३ 

(२) --कैट्‌. केट. १।२४२ 

(३) इलोक सं० १२००। --अ० ब० ९६५९ 

उ०--पुरञ्चर्यार्णव में । 

दक्षिणाचारतन्त्रटीका 


लि०--(१) नाम--गूढार्थादर्श, भडोपनामक काशीनाथभट्ट विरचित । इसमें 
२६ पटल हैं । वण णी 


(२) २६ पटलों में पूर्ण, काशीनाथभट्ट अनन्त के शिष्य थे, परवर्ती काल में इनका 
नाम शिवानन्द था । 


——भo रि ० २० 
दक्षिणाचारदीपिका 
ि०--भडोपनामक काशीनाथभट्ट विरचित । इलोक सं० ५०० | 
----अ० ब०८३१२ 


(२) काशीनाथ विरचित । ---केट्‌. केटू. १।२४२ 
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दक्षिणाचारविधि uN 
क्षिण मागे से देवी कालीजी को 


शि०--कालीरहस्यान्तर्गत, इसमें वाम ओर द 
oR) 


पूजाविधि वणित है । 


दक्षिणाचेतन्य > सूची से 
लि०--- प्राप्त ग्रच्थ-च्‌ 


दक्षिणचेतन्यगूढार्थादशे 
लि०--काशीनाथभट्ट कृत । प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
दक्षिणार्सातकल्प 
ह्लि०-- (क) वामदेवसं हितान्तर्गत, इलोक सं० लगभग ३०५, अपूर्णं। (ख) नारः 
दीय, इलोक सं ० लगभग १९०, पूर्ण । (ग) इलोक सं० १ ३८, अपूर्ण । 
५ ----सं ० वि० (क) २५४१०, (ख) २५८० २, 
उ०--पुरश्चर्यार्णंव तथां ललिताचेनचन्द्रिका में । 


दक्षिणार्सातकवच 


(ग) २५८१२ 


लि०--- कट, केट, २।५१ 


दक्षिणार्सतिकाण्ड 
,  लि०--शतकाण्डात्मक माकेण्डेयपुराण के २६वें काण्ड के अन्तर्गत, १ से ४ परिच्छेद, 
इलोक सं ० लगभग ९३, अपूर्णे । ८ --सं० वि० २५०५२ 
दक्षिणासातिकोस्तुभ 
लि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र, काशीनाथभट्ट विरचित । 
शिव की पूजा का विवरण दिया गया है। प्रारंभ में उपासक के प्रातः कृत्यों का निरूपण है। 
इसकी इलोक सं० ९१ है। --ए० बं० ६४५२ 


इसमें दक्षिणामूर्ति 


दक्षिणासतिचन्द्रिका 
लि०--(१) काशीनाथभट्ट कृत। इसकी इलोक सं० २००० तथा पटल सं० १५ 
---अ० ब० १०६ ६० 


है। अनुक्रमणी तथा यन्त्र सहित । 
(२) काशीनाथ कृत, इलोक सं० ११५५, अपूर्ण।_* “० वि० २४९७४ 
१९ 
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दक्षिणार्माततन्त्र 


उ०--देवनाथ द्वारा रा० ला० २०१० (तन्त्रकौमुदी) में तथा प्राणतोषिणी और 
आगमकल्पलता में । 


दक्षिणामतिदी पिका 


लि०--भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट विरचित । इसमें दक्षिणामूति 
शिव की नित्य और नैमित्तिक पूजाओं की प्रक्रिया वणित है। उक्त पुजा के पुर्व पुजक के 


कर्तव्य प्रातःकृत्यों का प्रतिपादन है। -¬ए०.बं० ६४५३ 
दक्षिणार्मातपञ्चाद्भः 
लि०--इलोक सं० ८०० । अपूण । "ण्अ० ब० १०८२२ 
दक्षिणामूतिपटल 
लि०--(१) श्लोक सं० ८५, पूर्ण । -“--सं० वि० २३९८९ 
(3 --केदू. कंटू. १।२४२, ३।५२ 
दक्षिणासूतिपद्धति 
लि०--(१) इलोक, सं ० ११५, पूर्ण । एसे० वि 
(२) --केट. कट. १२४२ 
दक्षिणामातिपुजा 
लि०---इलोक सं० १०८, पूर्ण । -+सं ० वि० २५२९७ 
दक्षिणासतिपुजापद्धति 
लि०--सुन्दराचार्य विरचित, इलोक सं० ५२५, अपुण । --सं० वि० २६२८४ 
दक्षिणाम्‌तिमन्त्रमाला | 
लि०--इलोक सं० ७०। --अ० ब० २६८७ 
दक्षिणामृतिमन्त्रविधान 
लि०--इलोक सं० १ ९६, अपूर्ण । --सं० वि० २५८३० 
दक्षिणाम्तिमन्त्राणंव 


लि०--शङ्कराचायकृत । --कट्‌. कट. १२४२ 
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रक्षिणार्मतमन्त्रोद्धार 
लि०--मार्कण्डेय कृत शतक 


एण्डात्मक मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत रय परिस्पन्द में 
उक्त । श्लोक स० ७८ पूर्ण | 


__-सं० वि० २५८७ 
दक्षिणासूतिशेखर 
हाहा रोक ४° ३६८, पूण । --सं० वि० २५५३२ 
दक्षिणाम्‌्तिसंहिता 


लि०--( १) शिव-पार्वंती संवादरूप । ६४ पटलों में पुर्ण। इसके कतिपय मुख्यः 
मुख्य विषयों का विवरण यों दिया गया है--एकाक्षरलक्ष्मी-पूजाविधि, महालक्ष्मी-पूजा, 
तिशक्तिमहालक्ष्मीयजनविधि, अपने में स्थित अक्षर परम ज्योति विद्या की आराधना, 
प्रणव विद्या के पर-निष्कल सेदो की आरा धना, अजपानामविधान, मातुका-पुजासाथन- 
विधि, त्रिपुरेश्वरी-समाराधनविधि, कामेश्वरी-पूजाविधि आदि । 
--इ० आ० २५८२३ 
(२) इसमें शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-विधि वर्णित है। विशेष विवरण 
के लिए इ० आ० २०८३, बं० प्‌० १३७८ और क० का० ३७ देखें। इसके पटलों 
की सं० किसी-किसी प्रति में ६६ दी गयी है। उनका अन्तिम अंझ प्रस्तुत प्रति के अन्तिम 
अंश से मिलता है। --ए० बं० ६०५४ 
(३) ५ श्रतियाँ हे। जिनमें (क) संज्ञक ४ कौ इलोक सं० १५०० और (ख) १ की 
रेछोक सं ० ११५० दी गयी छ | —अ० बo० (क ) ५६२३ आदि, ( स ) ३४५१ 
(४) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसमें विविघ देवियों की पूजा, उपासना आदिं 
वेणित है। यह्‌ ६६ पटलों में पूर्ण है। प्रारंभिक तीन पटलों में लक्ष्मी की पूजा, उसके 
विविध रूपों में वरणित है। थे में साम्राज्यलक्ष्मी की पूजा आदि, ५म और इष्ठ पटलों में 
ब्रह्मविद्या की पुजा, ७वे में अजपा, ८ वे मातृकापूजा वर्णित है। ९वें पटल में पूर्वाम्नाय 
के विवरण, १०वें में ललितादेवी की पुजा तथा ११ वें मे कामेश्‍वरी की पूजा आदि 


नैणित हे । _क० का० ३७ 
(५) ३६ पटल पर्येन्त । प त 
६) रुलळोक सं ० १५०, पूर्ण | | _ र० मं० ४८५४ 
(७) इलोक सं० ६८४, २५ पटल तक। - ड० का? २८& 


®... 
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= 


ef, (८) इलोक सं० लगभग २१२७, पूणं । --सं० वि० २३८५६ 
i EPR (९) --कैट- कैट? 
4 clay F 4 | (१०) | FR २ 
FOL 07 | उ०--सौभाग्यभास्कर, सुन्दरीमहोदय, आगमतत्त्वविलास, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, 


प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, लळितार्चन चन्द्रिका में। रघुनन्दन ने भी दीक्षातच्व 
में इसका उल्लेख किया है । 
दक्षिणार्स्तसहस्रनास 
9 « लि०-- >+कैट्‌. कैट. १२४२, ३२।५४ 
दक्षिणामूतिस्तव-व्याख्याएँ :--- 
लि०--(१) (क) प्रबन्धमानसोल्लास सुरेश्वराचायं कृत, इलोक सं० ४००, १° 
उल्लासों में पुण । 
(ख) मानसोल्लासवृत्तान्तविळास, रामतीर्थ कृत, इलोक सं० १०५०। 
(ग) तत्त्वसुधा, स्वयंप्रकाशयति विरचित, इलोक सं० ४००, पुर्ण । 
--ट्रि० क० (क) ११०१ (क), (ख) ११०१ (ख), (ग) ११०२ (क) 
(२) (क) दक्षिणामूर्तिस्तोत्राथप्रतिपादक, प्रकाशात्मा विरचित । 
(ख) वेदान्तरत्नमाला | 
(ग) पूर्णानन्दती्थ विरचित 
(घ) नारायणतीर्थ विरचित _ - -ऱ-केट्‌ केटू/ १२४२ 
| दक्षिणार्मातस्तोत्र 
| लि०--(१) इलोक सं० ४८, इसमें केवल मूल स्तुति ही हैं। इसकी व्याख्याएं 
अन्यत्र दी गयी हैँ। इसके रचयिता श्रीशङ्कराचा्यं हैँ । 


न र 


| 
| 
| 


१ 
h 


---ट्र के ० ११०२ (ग) 
(२) (क) शङ्कराचार्य विरचित। (ख) ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत। (ग) धुरन्धर 
क्रत। (घ) नवनाथयोगी क्ृत। --कैट्‌ः केट १२४२ 
दक्षिणावतशंखकहप 
लि०--दक्षिणावत शंख एक प्रकार की निधि है। इसके घर में आने पर धनधान्य 
की समृद्धि हो जाती है, सम्पत्तियों का अस्वार लग जाता है, ऐसी लोक-प्रसिद्धि हे। उति 
दाखके सम्वन्ध में कतिपय विधियाँ इसमें वणित हूँ । --बी ० के ० १२६१ 
॥ | 


~ rm i NP 
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२९२ 
. दण्डिनी रहस्य 
लि०-- सदाशिव द्विवेदी विरचित । --कैट्‌. कैट. १२४३ 
दत्तात्रेयकल्प | 


लि०-- (१) (क) , इसमे तू 
इलोक सं० २००। इसमें नृसिहमालामन्त्र, ज्वरमन्त्र 
मन्त्र शन मन्त्र की "७ > 3 J र"), शल्ि कि 
, सुदर्शनमन्त्र आदि हे। (ख) इलोकसं० ६०१ | [लिची 

“हक हा ५ के ५ 


दत्तात्रेयकवच 


O——— १ ज्ञ | 


(२) डामरेश्वरतन्त्र से गृहीत । हि 
(२) | स्की "ण्केट केट. १।२४४ 
——सo० द० 
दत्तात्रेयचर्द्रिका 
लि o—— 
} --केट्‌. केटू. १।२४४ 
दत्तात्र॑यतच्त्र 


ल्ल — ( १ ) यह ई्श्व 
ह ईरवर-दत्त संवादरूप है । इसमें ज 
आदि तान्त्रिक क्रियाएं [गरी तथा 
न्त्र >. ९५ \ मारण 
की क क्रियाएं प्रतिपादित हे । डामर, NN AN , मोहन 
१ ७ त्ठप्टतन्त्र तन्त्र तथा ह $ 
यह क RR ' लारातन्व त अमृतेञ्वरतन्त्र के वचन इसमें उद्धत किये , राधा 
2 | ण्‌ ह्‌ शं 4 गले 
पूर्ण हें। मारण, मोहन, स्तम्भते, विद्वेषण, SN गये ह्‌ । 
, आकषेण, इन्द्रजाल 


रन, यक्षिगोसाधन 
सिष वसाधन, रसायन, कालञन्ञांन, निधिदर्शन वन्ध्य 
यू इसमें प्रतिपादित हैँ । वन्ध्यापुत्रोत्पादन आदि 


(२) ईश्वर-दत्तात्रय संवादरूप इस तन्त्र में ६४४ | NE 9. nN 4 
२२ पटल है । इ 


प्रतिपादित विषय हे --- म 

बुद्धि-स्तंभन, ल ठर क) मोहन के उपाय, स्तस्भन के उपाय, आसन-स्तंभन 

स्त्रीवशीकरण, Pe नती 0000 याय! वशीकरण के गडी 

उपाय, यक्षादि-मन्त्रो के र राजवशीकरण, आकर्षणोपाय, इन्द्रजालकौतुकदर्शत के 
साधन, रसायनविधि, काळज्ञान के उपाय, प्रचर आहार करने 

































। वाले एकाधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसकी 
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CT 
BH 
A 8 आ 





घानविधि, मृतवत्सा, कारक 





के उपाय, केश गिरा देने की विधि, निधि दशने का उपाय, गर्भा 


वत्सा आदि के दोषों की ज्ञान्ति के उपाय, वाजीकरण के उपाय आदि । 
__रा० ला० १८५० 


रय वे द्वारा 
- ( ३ ) शिव-दत्तात्रेय संवादरूप । दत्तात्रय के प्रश्‍न करन पर भगवान्‌ शिव द्वा 


प्रोक्त यह्‌ तन्त्र २० पढौँ मै है मारा, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, निक 

आकर्षण, वन्ध्या के पुत्र जनन, मृतवत्सा के दीर्घायु पुत्रोत्पादन, विविध इन्द्रजाल दशन गा 

| उपाय, अग्नि, व्यात्न, सर्प आदि के मयनिवारण के विविध उपाय तथा उनको प्रयोग- 
|, विधि इसमें निर्दिष्ट है । _क ० का ३६ 
(४) विवरण रा० ला० १८५० मैं देखे । इसके ३० पटल वाले तथा २६ पटल. 

हस्तलिखित प्रतियों में भी कोई 


कोई २२ पटलों की और कोई २५ पटलों की मिलती है। 
——Uएo बं० द्‌ ०७९ 


(५) १८ पटल पुरे, १९ वें पटल का कुछ अंश इसमें है। अपूर्णा 
* --बं० प० ४5६ 


(६) (क) इलोक सं० ६५०, पटल १७, अपूर्ण । 
(ख) इलोक सं० २५०, अपूर्ण । 


---अ० ब० (क) ३४५५, (ख) १०७१९ 
(७) (क) इलोक सं ० ६००, पूर्णं । (ख) इलोकसं० ६२४, पुरणे, (ग) शलोक 
संख्या ४४८, २० पटल तक पूर्ण । (घ) इलोक सं० ६२८, पूर्ण । 
[ इनके अतिरिक्त सं० वि० में २ दर्जन पूर्ण और अपूर्ण प्रतियाँ और हें।] 
--सं० वि० (क) २३८५३, (ख) २३९२५, (ग) २४२७२ (घ) २०) 


(८) ईश्वर क्कत । --जं० का० १०३२ 

(९) इलोक सं० ४६०, पूर्ण । __र० मं० ४९१३ 

(१०) दत्तात्रेयतन्त्रे अनाहारपटल इत्यादि । --कट्‌. कट १२४४ 

(११) छह प्रतियाँ है। --भ ० रि० २०८ से २१३ तक 
दत्तात्रेयपटल 

लि०--(१) श्लोक सं० ४५० । ---अ० ब० ३४५६ 

(२) --कैट्‌- केट्‌. १२४४ 
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RO 


दत्तात्रेयपद्धति या दत्ताचेनकोमुदी 


क्लि चैतन्य केट. के 
०---(१) चैतन्यगिरि कृत । "णकैट्‌- केटू. १२४४, २५२ 


४! दत्तात्रेयपुजन 
रू०---सन्तोषान न्द कृत । एकट्‌ कट. १२४४ 
दत्तात्रेयपुजापद्ध ति । 
ल०--_इलोकसं० ४०२, अपूर्ण । “० वि० २६६६९ 
~ म > 
2 दत्तात्रेयमहापुजावणना 
स फट्‌. के 
है कटू. कट्‌. १२४४ 
दत्तात्रेयसालासन्त्र | 
/ न्य (१) इलोक सं० २० ॥ sO RR 
२ RE 
केट. कट्‌. १२४४. 
रूस, | | ण्ण्म० द० ६३७६ 
दत्तात्रेयवज्कवच 
छलि०---दलोक सं० ९०॥ णजे बर ७०७६ (क) 
४ दत्तात्रेयशतनाम | 
स ०---- 
मे “+कट्‌. कैट. १।२४४ 
दत्तात्रेयषट्पळ्चाशतौस्तोत्र १ 
स्5 ०---- 
en --केट्‌. केट्‌. १।२४४ 
राड बताउन 
ल०---श्लोक सं० ३८२०, पूर्ण । सं० वि 
शह. क्‍्क्‍क््सप्ण ०२४२१७० 
दत्तात्रेयसंहिता ५ 


लि (१) इलोक सं इसमें ४ 
० २२५। इसमें यम, नियम आ 
पूर्वक बहुत-से योगोपाय प्रतिपादित हैँ । दि विविध-योगाङ्गनि रूपण- 


(२) सांकृति-दत्तात्रेय संवाद ---रा० ला० २५१ 
रूप । विवरण देख न 
गी कपर रा० ला०२५१ में । यह 


hy योग का प्रतिपादक है। 
--ए० बं० ६१०४९ 


उ ०---- प्राणत < सो ~ केट. केट. १ | २४४ 
०--प्राणतोषिणी, सौभाग्यभास्कर तथा स्मृत्यथसंग्रह्‌ में । i ef 








Dn © ऱ्य ~ > 
म पूण हं। इसमें त्रिपुरा जापद्धति वणित है। 





दत्तात्रेयसहस्रतास 

लि०--( १ ) भाष्य टीका देवजी मट्ट कृत । ह 
कटः कटः १।२४४,; २।५२ 

लि०--(२) (क) शङ्कराचार्य कृत । 


मेगी कैट. केट. ३।५२ 
(ख) ब्रह्माण्डपुराण सं गुह गत कंट्‌. कट्‌, ३। ६ 


दत्तात्रेयसिद्धिसोपान 
(१) सि०-_गोरक्षसिद्धिहरणशावरान्तर्गत । इलोक सं २०१ अपूण । 
__अ० ब० १२६२१ 
दत्तात्रेयह दय 
लि०--(१) --कैट्‌- कैट्‌. ॥२४४ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत ता किट वे 
दत्तात्रेयहदयस्तोत्र 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती संवादरूप यह ४२ इळोकों का भगवान्‌ दत्तात्रय 
हदय नामक स्तोत्र है । _--नो० सं० २९६ 
दत्तार्चनकोसुदी 
लि०--दे०, दत्तात्रेयपद्धति । --कैट्‌- केटः १।२४ 
| दत्ताचेनचन्द्रिका 
लि०--(१) कृष्णानन्दसरस्वती-शिष्य रामानन्द विरचित । यह तीन परिच्छेदों 


--ए० बं० ६३५ ३ 
(२) नाम--दत्तार्चनाविधिचन्द्रिका, रामानन्द यति विरचित । 
--केट्‌. केट: ३।५३ 
दशमहाविद्या 
छि०--इसमें महाविद्याओं के दशावतार निरूपित हूँ। श्लोक सं० १२, पूर्ण । 
--सं ० वि० २५०६४ 
दशमहाविद्याकुलार्चाविधि - 


लि०--इ्लोक सं० ३०, अपूर्णं | _-सं० वि० २४७८० 
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हित २९७ 


दशसहाविद्याप्रयोगविधि 


नक सं बाको वि 
०---इलोक सं० ३२५, अपूर्ण । सं० विऽ २३९६६ 
x 


हा दजविधभूतावेशप्रकार 
विक रक स० ९७; अपूर्ण । सऽ चिञ २६२६४ 
> 
व्य दशब्धिसहाविजय 
कू). --केट्‌. केटू. १।२४८ 
दाक्षिण्पतन्त्र | 
तनि ञः 
“जाट. कैट. १२४८ 
दानभागवत 


लि०--कुबे रानन्द कणि कृत | इलोंके सं० १६००, अपूर्ण । 


¬ अB° ब ३६७२ 
दारुणसप्तके 
क्ति०---उमा-महेश्वर सं इसमें | 
छौ गी" ० मा-महेझ्वर संवादरूप आकाशतन्त्रोक्त। इसमें परम गुप्त रिपुनाइान मन्त्र 
वार से लेकर मङ्गलवार तक जप कर ने की विधि वणित है। र 


जनो० सं० ३॥१४९१ 
दाशरथोयतन्त्र 
लि०--( १) यह वे है 
वैष्णव तन्त्र है । इसके मूल प्रवक्ता दशरथ 
न व = > =. द्ध आर जा दशरथ- पुत्र रा हे 
Es . T र है। इसके दो भाग किल ओर उत्तराद्धे । पूर्वाद्ध में ५ त 
घ्य स बॅ 2 
क उत्तराः ४५ अध्याय हैं। उत्तराद्ध का नामान्तर है सौभाग्यवि DP 
कहा गया है कि दाशरथीयतन्त्र ह्मतत्त्वरहस्य पनि 0 0000 
की 7 यतन्त्र अनुत्तरन्रह्वातर नामक श्रृतिसंग्रह के अन्तर्गत 
७ मन्त्र है! ५ 
नहर अष्टाक्षर मन्त्र का माहात्म्य वर्णित है। सिद्धाश्रम में इसका प्रवचन चि र 
| ने उद्दालक आदि ऋषियों के प्रति किया था। उत्तराद्ध में पक, 
ह क्ष्मी, “En और साम्राज्यशक्ति--इन में से श्रीविद्या का माहात्म्य ९ द । 
र्‌ अनन्तर पाशुपती, वैष्णवी तथा तरेपुरी दीक्षाओं का वर्णन हे एवं क्षिणामूर्ति 
एवं दक्षिणासू 


दारा उपदिष्ट लघधन 

नाविज्ञान का भी वर्णन है। ते 

सो र ८ वब अ ~ 
राजराजेइवरी विद्या का माहात्म्य वणित है।. याय से ४५ वें अध्याय तके 


_इऽ० आऽ २५५5 
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(२) यह वैदिक सिद्धान्तों पर आधुत तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसका नागान्तर वेदाथः 
सग्रह है। मूलतः इसके वक्ता श्रीरामचन्द्र हैँ । उन्होंने अयोध्या में अपने दशनों के लिए 
आये हुए ऋषियों तथा लोकपाल आदि के लिए इसका उपदेश किया । तदुपरान्त ऋष्य- 
श्वद्ध ऋषि ने सिद्धाश्रम में ऋषियों की परिषत्‌ में इसका श्रवचन किया। इसके दो भाग हे 
वाड और उत्तराद्धं यानी १म और २ य। १7 माग में ६० पटल और रय में ४५ हैं! 
शेष विवरण के लिए इ० आ० २५५८ देखें । ` __क० का० ३८ 

(३) इलोक सं० ९६७२, एक पन्ना कम हैं अपूर्ण । शकाब्द १६७६ में लिखित, यह 

गोतमीयतन्त्र भाग १ से अभिन्न है | _.र० मे ०४८८५ 
(४) नामान्तर--वेदार्थ सारसंग्रह । दलोक सं ० ४८९०, अयपूर्ण । 

| _-सं० वि० २३८४९ 


(५) --कौ टू कट- १२५२७ 
दिकपालपुजाबलिदानविधि 
लि०--इलोक सं० १००। --अ० ब० ९०१९ 
दिव्यतन्त्र 
ही, है य द्वारा रा० ला० २०१० (तन्त्रकोमुदी) में इसका उल्लेख किया 
» --कैट्‌. कटू. १२५४ 
दिव्यशाबरतन्त्र 
2 Fol १४ चौदह पीठ ( अध्याय ) हैं। यह ग्रन्थ शाबरतन्त्र के नाम से 
न्द्रजाळ-संग्रह में मुद्रित हो चुका है।- --ए० बं० ६०९१ 
दिव्यसाम्त्राज्यदोक्षासन्त्र 
लि०--इलोक सं ० ७० । अ व र 
| दिव्यसारस्वततन्त्र 


लि०--गह्यतन्त्रान्तर्ग | & 

कि बॉ १] न्त्रान्तर्गत, इलोके सं० ८० । इसकी अन्तिम पुष्पिका में २४ वें पटल की 
खती है। इससे ज्ञात होता है कि इसकी पटल संख्या २४ से कम नहीं है। 

, --ट्रवि० क० ९६८ (क) 
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दीक्षा-काल 
न्0--(१) इकोक सं० ५०। नज 
(२) इलोक सं० ७५, अपूर्ण । यास) वि० २४८६० 
दीक्षाकालविचार 
ल्त्ि.---इलोक सं०“३७, अपूर्ण । -सं० वि० २३९६७ 
दोक्षाक्रम 


च्कि०---(१) कालीसोपानोल्लासान्तर्गत । इलोक सं० ३००। 
वः ० ० ५७१० 
(२) शक्ति की उपासना में अधिकार प्राप्ति के लिए साधक को दी जानेवाली 
दीक्ष! की विघि इसमें वणित है। ग्रन्थारंभ से यह उमा-महेइवर संवादरूप प्रतीत होता है। 


| SSRN NE 
(३) “कद केट्‌- १।२५४ 
दीक्षाक्रमरत्न । 
[ल०---- | --केट्‌. केटू. १२५४ 
दीक्षाग्रहणकालादिवणन 
स्लि०-इलोक सं० १२६, पूणं । | -“-सं० वि० २५५४२ 
दीक्षा द्घभूतसिद्धादिशोधनप्रकार 
च्लि०--इलोक सं० २३७, अपूर्ण । ----सं० वि० २५१३३७ 
दीक्षातत्त्व 
छि०---इलोक सं ० ३००, पूर्ण । --सं०२ वि० २५२१२ 
दोक्षातत्त्वप्रकाशिका 9 
छि०--इलोक सं० ३८०, पूर्ण । __सं० वि० २५४६२ 

दोक्षादशे | 

त्लि०---वामदेव-पुत्र देवज्ञान कृत । --कैट्‌. केट. २१५५ 


उ०---तन्त्रदीपिका में । 
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दौक्षाददारूपका रिका 
लि / __कैटू- कॅटू- १।२५४ 
| दीक्षादानविधि 

लि --“--उलोक सं० ३९, अपूर्ण | वा वि० २६५०६ 
दीक्षानिणय | 

लि०- ४. _--कैट- कट ३॥५५ 

दोक्षापत्र 

लि 9 पूणं । ° ० का० श्र ५ ( १ SAN प्‌ ई र ) 

 दोक्षापद्धति 


चक पि ह (१) त्रिपुरसुन्दरी की तान्त्रिक उपासना में अधिकारःप्राप्ति के लिए 
साधक को दी जानेवाली दीक्षा के नियम, विधि आदि का इसमें प्रतिपादन है। 

बी ० के ० १२६२ 

हँ। DC os योगी विरचित, इहलोक सं ० २ २५, पूर्ण । इसमें ३ परिच्छेद 

De क मे सिद्धान्त, दीक्षाक्रम, साधक तथा आचाय के लक्षण, सिद्धाख्या दीक्षा, 

प इसमें वर्णित हैं । __ट्रिञ कै० ११२७ (ञ ) 

४४५ ऐ । क) कोको येळ त पूर्ण । (ख) वागीश्वर भट्टाचार्य कत, इलोक सं० 

(ग) इलोक सं० ३१५, पूर्ण । 
--सं० वि० (क) २४५६७, (ख) २५१४७, (ग) २५२८२ 


( ह ) | | _--कैट. कैट. १२५४ 
(५) दे०, संक्षेपदीक्षा । -+कद्‌. कट... 3७० 
क दीक्षाप्रकाश 
ल०--( १) जीवनाथ विरचित, इलोक सं ० १८९८, पूर्ण । 

» स वि० २५६९२ 
( २ ) लिपिकाल १६७७ शकाब्द या १७५५ ई० । ए बं० २६2९९ 


दीक्षाप्रकाशटीका 


(क --ए० बं० ६५११ 








तान्त्रिक साहित्य 


& 


दीक्षाप्रयोग | 
too (१ ) इसमें शक्ति के उपासकों को दीक्षा-पद्धति वणित हे । 
“एए० बं० ६५२८ 
(२) (क) श्लोक सं० ९०, पूर्ण। (ख) इलोक सं ० ३६, पूर्ण । (ग) इलोक सं० 

४४ पूर्ण | (घ) इलोक सं ० ७१ पूर्ण । 
__सं० वि० (क) २४४५६, (ख) २४६७२, (ग) २४७३२, (घ) २४७४९ 





४ (३) >>कीट्‌. केट. २५४ 
दीक्षाभेद 
ल्ि०--कुलाणंव से गृहीत, इलोक सं० १००६. To ७ 
दीक्षामातण्ड | 
छि०--इलोक सं ० १२ ( रय मयूख मात्र ) । >जअ० ब० १०७७२ 
दीक्षासासादिविचार 
त्नि०--- | --केट. कट्‌. १२५४ 
दोक्षारत्न 
त्नि०--शिवप्रसाद कृत । . __ -ऱकेट कटू १२५४ 
दीक्षाविधान 


४ स्लि०--(१) सपादलक्ष (१२५०००) इलोकात्मक परमानन्दतन्त्रान्तगत उमा- 
महेश्वर संवादरूप, पूर्ण । इसमें शक्ति की उपासना में अधिकार सिद्धि के लिए साधक 
की दीक्षाविधि वणित है। यह दीक्ष! आम्नायदीक्षा के नाम से उल्लिखित है। 

(२) इलोक सं० ८८, अपूण । 


--सं० वि० २५३५२ 
(३) दयाशङ्कर कृत । 


--केट्‌. केटू- १२५४ 


१ 
५ 


| दीक्षाविधि 

EE ०--( १) इसमें क्रियादीक्षा, वणदीक्षा, कलावती दीक्षा, स्परादीक्षा, दृगूदीक्षा, 
वेघदीक्षा,शाक्तदीक्षा, यामळदीक्षा, पञचपञ्चिका दीक्षा, चरणदीक्षा, मेध्यदीक्षा, कौशिकी- 
दीक्षा आदि दीक्षाएँ तथा पूर्णाभिषेक वणित है। .. . __ए०बं० ६५२७ 
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(२) इसमें तन्त्रों में प्रचछित दीक्षाओं की विधि प्रतिपादित हैं। 


__ने० द्‌० १।७३६ (घ) 


(३) इलोक सं० १००, अपूर्ण । इसमें विविध दीक्षा की विधियाँ प्रतिपादित हैं । 


दीक्षा के तीन प्रकार, दीक्षा की मुक्तिहेतुता आदि विषय र्वाणत हँ । 


HR के० १०७५ (ग) 


(४) (क ) इलोक संख्या ८०, पूर्ण । मन्ों के दशविध संस्कार । भी इसमें वर्णित 
हैं। (ख) इलोक सं० ५४, पूणं । (ग ) इलोक सं ० ३ ०९४, अपूर्ण | 
_ सं० वि० (क) २४६४५, (ख) २५५१७, (ग) २५६८० 


(५) 
(६) अघोररिवाचार्य कृत । 
दीक्षाविनोद 
छि०--रामेच्वर शुक्ल विरचित । 
दीक्षाविवेक 
छि०--रामेइवर विरचित । 
दीक्षाशंखर 
उ०-_-तन्त्रदीपिका में । 
दीक्षासंस्कार 
[~ | 
दीक्षासंतु 
लि०--रामशङ्कर कृत । 
दीक्षाहोम 


लि०---- - पिङ्ग ° 
लातन्त्रान्तर्गत । इलोक सं० ३४, पूणं । 


दीक्षोत्तर 
शेवतन्त्र । 
उ०--रामकण्ठकृत नरेश्वरपरीक्षा की टीका में । 


__कैट्‌. कटू. ९।२५४ 
_-कैट्‌. केटू- ३।५५ 


केट. कटू. १।२५४ 


--कैट्‌. केटू. १२५४ 


--कँट्‌. केटू. १२५४ 


"कट, केट १२५४ 


---सं० वि० २४८४८ 








दीपकमं रहस्य 
£ ~ hie gpd तन्त्र न CA CC 3 T के 
ल०--उड्डामरतन्त्रमे कार्तैवीर्यार्जूनविद्या के अन्तगत, लाक सं० २५२, अपूर्ण । 
१ 


ठ विउ २५८५८ 

दीपदान रत्न 

छि०----प्रेमनिधि पन्‍त विरचित । कट. केट. १२५५ 

Res शै 
दीपदानविधि 


लि0---(१) भैरवीतन्त्रान्तग में १ 
तन्त्रान्तगत। इसमें बटुक भरव के लिए 
क| ड लए दीपदानविधि वाणत 


न्द्र हन शा --ए० बं० ६४ 
न (२) (क) रामचन्द्र विरचित, इलोक सं० १११, पुणे । इसमें i ६४८ १ 
ह दीपदान विधि वर्णित है। (ख) जैरवतन्त्रान्तगंत, इलोक सं० ६ र शी: 
क के पूर्वे भैरवपद भी जोडा गया है । अर्थात ग्रन्थनाम A 
[गया र्‌ र | दु 
——सo० वि 5 (क) २५ 
सास १३५८, (ख) 
३ मरसूल"्- १ ७ २५३९ र 
(२) से गृहीत । --कौट्‌, कौट्‌, १।२५५, २।५५ 
दीपदीपिका 
्ति०--इळीोक स ० १००० तथा पटल सं० ८१ | अ० ब० ११२४ 
“ज०,ब० १२०३ 
दीपप्रकाश 


(१) त्ति0--नेन्द-पुत्र दीनानाथ के प्रेम से (प्रमनि 
निर मे कार्ययीच (प्रमनिधि पन्त द्वारा) शकाब्द १६४८ में 
च । इसमे “ag न के लिए दीप अपण करने की विधि चका व ही 
Ei) EE की विधि भी दी गयी है। त ११ 
२) श्री प्रेमनिधि शर्मा कृत, इलोक सं० १०३६, इसमें ~ 
< ॥ 6 १ रे कटे द्‌ १३ तन्त्रोक्त 
'राजेश्वरी के उद्देश्य से दीपदानविधि वाणत है। मे सन्तोकत नियम 8 


र (३) दीपप्रकाश-टीका शब्दप्रकाश, प्रेमनिधि पन्त कृत, सहित । इलोक सं? २८३२२ 

। 2 क स० १ 

(४) प्रेमनिधि पन्त विरचित 5 
, स्वरचित टीका शाब्द 

१७५५ ई० में हुई थी । अदरजा यय मच 


कुंद कोट रर” 











६२३०, अपूर्ण | 
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शि दीपोत्सवयन्त्रग्रन्थ 
स श्लोक ॥ | ञअ = नारे ग्रन्थ अन्य थ 
हुआ है और शकक स० १२९३; अघुण। अन्य के आरभ मेग्रन्थका नाम न" हाथ से लिखा 
ट आर संदिग्ध भी प्रतीत होता है । __र० मं० ४९६७ (क) 
दीप्तशास्त्र 


ि७-.... ० > मे क 


दीप्तागम 
दश शिवागमो में अन्यतम । 
दोर्घायुःसाधनप्रकार 


लि०---- 
तोडळतन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० ४०, पूणं । 
~ वि० २५८०५ 


` दुर्गाकवच 
छि०-...._ क - 
क (१) (क) जगद्धात्रीदुर्गापूजापद्धति से संहिलष्ट दोनों 'की संमिलित 
र कस ० ११८, अपूर्ण । ५ 
(ख) दुर्गानित्यपूजाविवि के साथ संमिलित। संयुक्त इलोक सं ० लगभग 


(a) __सं० वि० (क) २५७८२, (ख) २५८३९ 
( कृ ) कुब्जिकातन्त्र से गृहीत ¢ ( ख ) ब्रह्मयामल से गृहीत । 
--केट्‌. केटू. (क) १॥२५६, (ख) २५५ 
a दुर्गाक्रियाभेदविधान 
त्0---- `महाञैव -3_. ३ र ८ 
। (१ ) हाशवतन्त्र से गृहीत, इलोक सं ० ९२४, १३ उपदेशो मे। 
| --“-"अ० ब० ६७२३५ 
स दुर्गा = 
नुक हन य. (क) दुर्गा विश्‍ववाळविधांन । महा भैरव तन्वसे गृहीत, २१ उपदेशों 
हा ) स्तानविधि। शैवश्यूलिनीकल्प से गृहीत। ये दो पुस्तकों और हैं।| 
(२ / १्से ९ उपदेश पर्यन्त, अपुर्ण (दुर्गाक्रियाभेदविवांत) । 
--सं० वि० २५५७९ 
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दुर्णादका रादिसहस्रतामस्तोत्र | 
त्वि० --कुलारणवततन्त्रान्तर्गत । --केट्‌. केट्‌. १।२५६ 
| ढुर्गादादिनासस्तोत्र 
ल्िवि०--(१) कु लार्णवतन्त्रान्तगंत, यह स्तोत्र प्रकाशित हो चूका है। | 
| ° --ए० ब० ६७०५ 


(२) शिव-पार्वती संवादरूप। यदि साधक देवता, गुरु और मन्त्र को अभिन्न मान कर 
इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सवंत्र सुखप्राप्ति होती हैं। इसमें दुर्गा देवी की दकारादि 


नामपदों से स्तुति की गयी है । | --रा० छा० ४६१ 
(३) --केट्‌. केट. १२५६ 
दुर्गादीपदान 
त्नि०-- >+सें० वि० २५८३२ 
दुर्गादीपप्रयोग 
ल्ि०---इलोक सं० १०७, पूर्ण । इसके साथ कातंवीर्यार्जुनदीपदानविधि भी संमि- 
ल्ति है॥। --सं० वि० २६२६६ 
दुर्गानासफल 


ल्ि०--इसमें डर्गा' नाम के उच्चारण और जप का माहात्म्य वणित है। दुर्गा-नाम के 
उच्चारण और जप से महा दरिद्र भी धनी होकर अन्त में शिवलोक में सत्कार पाता है। 


——रा० ला० १९३ 
दुर्गानाममाहात्म्य 
स्ति०--(१) रुद्रयामलान्तगत, पुणे । __बं० प० ३८३ (ख) 
(२) मायातन्त्रान्तगत । | --केट्‌..केट. १२५६ 
दुर्गानित्यपुजाविधि 
छि०---इलोक सं ० ३३०, अपूर्ण | _-स० वि० २५८३२ 
दुर्गापञ्चाङ्क 


स्ि०--(१) रुद्रयामलतन्तरान्तर्गत देवीरहस्य में उक्त देवी-मैरव संवादरूप । 
(१) दुर्गापूजाविधि, (२) दुर्गापूजापद्धति, (३) दुर्गासहस्रनाम, (४) दुर्गाकवच, 
२० 


SE 





स.” 
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प्‌ र ण नभ. 
रहस्य है । 

(३) स्द्रयामलान्तगेत, श्‍लोक सं० ३०० । 

(३) इल्रोक सं० ४५२, पूणं । 

(४) इलोक सं० १८०, अपूर्ण 





यह ढुर्गासवंस्व परम 
म छ सं० २।१०२ 
5झअं० ब० ११२९५ 

>> ७ मं० ४९२२ 


(इसके अतिरिक्त सं. वि० में २ अपूर्ण प्रतियाँ २५१९५ तथा २५२२२ओर हैं | ) 


CRY 
दुर्गापटल 
छि०--( १) इलोक सं० २९, पुण । 
(२) 
दुर्गापटलानुक्रम _ 
लि०--इलोक सं ० ११६, अपूर्ण । 
दुर्गापद्धति 
लि o—— 
| दुर्गापुररचरणपद्धति 
लि o—— 
दुर्गापजनपटल | | 


_सं० वि० २५८३ १ 
_--कँट्‌ केट्‌ १॥२५६ 


= वि० २४७०३ 
--कोट्‌. कटू. १२५६ 


--सं ० वि० २६१७६ 
--केट्‌. कट्‌. १॥२५६ 


--कँट्‌- कट्‌. २५५ 


लि ०---रुद्रयामल उत्तरखण्ड के ष्ठा ध्याय पर्यन्त, श्‍लोक सं ० २७०, पूणे। 


दुर्गापजापद्धति 


लि o—— 


~ 


दुग [प॒ जाप्रयोग 
लि ०--में रवतन्त्रान्तर्गत, पूणे । 


दुर्गायुजाविधि 


---सं ० वि० २४११५ 
--+कट्‌- कैट. १२५६ 


---_स० वि० २४५९६ २ 


लि०--(१) इसमें क्रमानुसार जयदुर्गा पुजानुण्ठान का विवरण प्रतिपादित है। 


---रा ० ला ० २३१ 
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(२) इलोकसं० ६४, पुर्ण । नि, २५७६० 
(२ ) i कट्‌ १।२५६ 
दुर्गाप्रदीप 


स्ि०--रपङ्गनाथ-पुत्र नीलकण्ठ विरचित । श्लोक सं० ३००७० । 
अज ब० १०६७४ 


ढुर्गाभक्तितरङ्झिणी या ढुर्गास्तव (दुर्गोत्सव? ) पद्धति 


छि०---( १) इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि विद्यापति हे । उन्होंने मिथिकाधिपति भेरव- 
सिह (वीरसिह के भाई) को संरक्षकता में यह ग्रन्थ रुचा । इसमें दो तरङ्ग हें। पहले में 
३२ इलोकों हारा सामान्य रूप से देवी-पूजाविधि वणित है तथा पुजा की निदिष्ट तिथियाँ 
बलळायी गई हैँ एवं ररे में दुर्गोत्सव का प्रतिपादन है। इस पुस्तक में सामग्री प्रायः देवी- 
पुराण, कालिकापुरांण, भविष्यपुराण आदि पुराणों से संगृहीत है। गोड़निबन्ध, शारदा- 
तिलक, शिल्पझास्त्र, शिवरहस्य आदि से भी उद्धरण लिये गये हे। 
-+इ० आ० २५६४ 
(२) (क) नामतः वीरसिह (नरसिह देव) मिथिलाधिपति हारा वास्तव में 
विद्यापति हारा रचित । प्रस्तावना में यह ग्रन्थ दुर्गोत्सवपद्धति कहा गया है । 
(ख) नामतः धीरमती, मिथिला के नरेश नारायण की पत्नी दपं द्वारा 
वास्तव में विद्यापति द्वारा रचित । कैट. कट्‌. (क), १।२५६, (ख) २।५५ 
उ०-_पुरङ्चर्याणंव तथा शाक्तिरत्नाकर में । : 


दुर्गाभक्तिप्रकाश 
उ०---रघुनन्दन द्वारा निजनिर्मित तीथतत्त्व में । 
` दुर्गाभक्तिलहरी 
ल्लि०--(१) रघूत्तम तीर्थं कृत। इसमें दुर्गाभक्ति, माहात्म्य आदि वर्णित हैं । 


Re ---रा ० का० २३४ 
(२) रघूत्तम कृत। इलोक सं० १७६९। इसमें प्रतिपादित विषय--पर ब्रह्म का 
का के ऊपर अनुग्रह करने के लिए दुर्गा आदि के रूप में शरीर कल्पन, ज्ञानियों को भी 
दुर्गा का ही सेवन और भजन करना चाहिये, देवीकीतन-माहात्म्य आदि, देवी के १४ नामों 
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का निर्देश, देवी की माया संज्ञा का निरूपण, महामाया शब्द का अर्थे, डुग की दशा ji 


फल वर्णन, दुर्गा को किये गये प्रणाम का फळ, ढुगा कै स्मरण आदि का तथा दुर्गा के भक्त का 
माहात्म्य, नव अङ्गवाली भक्ति का लक्षण, शारदीय पूजा न करने में दोष, दुर्गापूजन कां 
फळ, विशेष प्रतिमा में पूजा का फल विशेष, देवी के कामाख्या आदि विविध रूपों का निरूपण, 
छकमी, गङ्गा, गौरी आदि में भेद मानने में दोष, शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभद कथन, 


डग का नित्यत्ववर्णनपूर्वेंक औपाधिक जन्मादि ग्रहण कथन आदि। 
__रा० ला० २४८२ 


_-कौट- कैट १।२५६ 


(३) 
डुर्गामन्त्रविभागकारिका 


लि०--इलोक सं० २१५, पूर्णं । __सं० वि० २४०५२ 


ढुर्गारहस्य 
, लि०--( १) इसमें १० पटल हैं, जिनमेँ मन्त्रविद्या-प्रकाश, पुरश्चर्याविधि) चक्र 
पूजाविधि आदि विषय प्रतिपादित हैं । __ए० बं ५९९० (३) 
(२) अनेक पुस्तकों के साथ संमिलित। --सं० वि० २५८३९ 
(३) (क) माकण्डेयपुराण से गृहीत 
(ख) देवी रहस्य से गृहीत 
॒ --कैट्‌. केटू. (क) २।५५, (ख॒) ३।५५ 


६ दुर्गा राधनचन्द्रिका 
छ०--(क) इलोक सं० ७८४, पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 

--सं० वि० (क) २४८३४, (ख) २४८२० 

दुर्गाचनकल्पतरु 
5 (१) कृष्णानन्द-पुत्र दैवज्ञशिरोमणि लक्ष्मीपति विरचित, यह १० कुसुमों 
( य, ) में पुर्ण है। इसमें प्रतिपादित विषय है---व्यवस्था कुसुम, पूजा, पाठ आदिका 
निणय, प्रतिपदा के क्कत्य, द्वितीया से लेकर पञ्चमी पर्यन्त कुत्य, बिल्व का अभिमन्त्रण, 
पत्रीप्रवेश कृत्य (? ) , अष्टमी कृत्य, बलिदान, कुमारीपुजन, कुमारी-लक्षण, नवमीकृत्य, 


दंशमीकृत्य आदि । | | -ने० द० १॥११० 


(२) | 022“ | --केट्‌. कैट १२५६ 
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३०९ 
दुर्गाचेनमाहात्स्य 
[० ` “कद. कैट. १२५६ 
दुर्ाचेनामुतरहस्य 
स्लि०--मथुरानाथ शुक्ल विरचित । कद्‌. कट्‌. १२५६ 
दुर्गावज्यपळ्जर 


ल्ि०--काशीखण्ड (स्कन्द पुराणान्तर्गत) के ७२ वें अध्याय से गृहीत, इलोक सं ० ४६। 
+जे० ब० ७३१४ 


दुर्गावतीप्रकाश या समयालोक 


छि०--प्मनाभ कृत । --केदू. केटू. १।२ ५ प्‌ 
दुर्गाशतनामस्तोत्र 
लि०--(१) विश्वसारतन्त्रान्तर्गत । पूर्ण --बं० प० ९७२ 
(२) दुर्गाशतनाम, दुर्गानित्यपूजा विधि, कवच, रहस्य आदि अनेक पुस्तकों के साथ। 

--सं० वि० २५८३२ 

दुर्गसहस्रनामस्तोत्र 
स्लि०--(१) कुलार्णवतन्त्रान्तर्गंत। पुण __बं० प० १२०३ 
(२) कुलाणंव से गृहीत तथा मार्कण्डेयपुराण से गृहीत । 
--केट्‌. कट, १२५६ 
दुर्गोत्सव 
स्ि०--उमानन्दनाथ विरचित (क) शलोक सं० ७००। (ख) श्लोक सं० ७००। 


--अ° ब० (क) ६२३६, (ख) ५५७८ 
उ०--अल्लादनाथ ने इसका उल्लेख किया है। 


--केट्‌ः कैट १॥ २५६ 
दुर्गोत्सवकोसुदी | 
जा ०--शम्भुनाथ विरचित । --कैट, कट १। २५८५ 
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दुर्गोत्सवचन्द्रिका 


लि०-- (क) रामचन्द्र क्षितिपति विरचित । 
(ख) रामचन्द्र गजपति (उड़ीशा के राजा) कृत । 
__ कट्‌. कट्‌. (क) १॥२५६, (ख) ३५५ 


दुर्गोत्सवतत्त्व या दुर्गातित्त्व 
लि 0 ““>चघनल्‍्दत क्रत | कट्‌ ० केट, १ | ५९ ५ ६ 
ढुलेभतन्त्र 


( दुर्गानामपुरश्चरणवि धि ) 
छि०-..... € पर 
प्‌ण | व ० पृ 0 २ ३ १ 


ढुर्वासोमततन्त्र 
उ०--- 
°--05£०7१ १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख्‌ है । 
--केट्‌. कटू. १॥२५६ 


मढी दूतीयजनमन्त्र | 
बि --केट्‌. कट्‌. ३।५५ 
लि०--दक्षिणामातिस | दृतीयाग | 
रतस हिता से गृहीत। इलोक सं ० ८। 
` --अ० ब० ८४९८ (ग) 


लक क. दृतीयागविधि 
क स० २०० (पञ्चम भांग ) 
(ख) 
--अ० ब० (क) ११००८, (ख) १७९ 
देवतापुजनक्रम | 
खिल ie केत, मन्त्रमहोदधि के अनुसार । इलोक सं० ४००। 


---अ० ब० ११२२२ 
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देवताचंनपद्धति 

लि०--(१) (क) इलोक सं० २५०। (ख) इलोक सं० २५०। 

0. --अ० ब° (क) ८६६५, (ख) १२१६६ 

(२) देवतार्चनापद्धति। --केट्‌. केट्‌. ११२५८ 
देवर्दाशसं हिता 

स्ि०--चिदानन्दनाथ कृत । सवं सम्मोहिनीतन्त्रान्तगेत । इलोक सं० ८५, अपूर्ण । 

“एस ० वि० २५३६१ 

देवदूतीपूजाविधि या नवदुरगपूजाविधि 


लि०---रुद्रयामलान्तगंत । श्लोक सं० २९६ 


अ -क्‍क्सं० वि० २४३९० 
देवपञ्चाङ्ग . 
० ---इलोक सं ० ३४, अपूर्ण | | -्सं०्वि० २५१३८ 
देवीपात्रदानविधि 
सलि०--श्लोक सं० ५४, पूर्ण । --सं ० वि० २६३६८ 
देवामुतपञ्चरात्र 


लि०--त्रह्मा-सनत्कुमार संवादरूप । ११ पटलों में पूर्ण । 
-मने० द० १) १०७८ (ग) 


देवालयप्रतिष्ठा 
लि०-- (१) पन्ने १६०, अपूर्ण 
! अपा | ते 
स स्‌० ११२३८७ 
पर --केट्‌. केटू. १२६० 
देविकाकस 
उ०--महाथ मञ्जरी-परिमल में । 
देविकासाधन 


लि०--इसमें ग॒हस्थों द्वारा देविका देवी के साधन को विधि वणित है। 
ने० द० ११३५ (क) 
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६00 ;! (69 / ।+ पेत्र 

११ bil देबी अर्गल, कीलक तथा सप्ततिकास्त 

; It | ह, 

| +*॥ ॥ PFs (३ ) श्लोक सं० ११२ 

ESM JENN (२) देवी अर्गल, कीलक, हृदय, व्यान तथा कवच | 

* EEN _ अ० ब० (१) १३४५० (ख), (२) ७१३३ (क) 

FO ॥ 

) कीत) IR, देबीकल्प 

HSE JAN 0४ उ०--अहल्याकामवेनु में । 

| hl 4007 । देवीकल्पलता 

रह | ८ ल्त्रि0- “केटि, केट १।२६० ` 

> देवीकवच | 
लि० (१) इ्लोकसं० ७५ हरिहर ब्रह्म विरचित। इसमें जयादि देवियों का अङ्गै 
पत्यङ्क में विन्यास बताया गया है । --रा०'ला० ४ 

(२) ---ए० बं० ६४१२ 
(२) .__ ने द० १ १४७३ (ग) 


(४) (क) इलोक सं० ५०। (ख़) इलोक सं० १५०। (ग) श्लोक सं० १८। 
(घ) इसमें दशा पटल ब्रत, गरुड पञ्चाक्षरी मन्त्र तथां गणनाथ कवच भी 
संमिलित हैँ । | 


ण्ण्ज०् ब० (क) ५४०९, (ख) ३४५१, (ग) ७२५५, (घ) १२४३२२ 


देवीकवचस्तोत्रटोका 


लि०--नारायणमट्ट कृत, इळोक सं० १६०, पुणं । ` । 
--र० मं० ४९५७ (क) 


देवीकच चाग लकी लकस्तोत्र 
लि 0 --श्लोक स 5 १ १ १४ द पूर्ण | Mr मं ०४७ ६ २ 
दवीकालोत्तर 
लि०--- १९ --'केटू. केट १२६० 


उ०--शव परिभाषा ( शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचा कृत) में। 
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२१३ 


देवीचक्रपद्धति 


तहि०-- "ण्केटू कट ३५६ 


देवीचरित्र 

(तक (१ ) रुद्रयामलान्तगंत । यह नवरात्रोत्सव पर दुर्गापूजा का प्रतिपादक 
ग्रन्थ है। इसमें १३ अध्याय है। उमापूजाविधि, देवीप्रभाव, देवी रहस्य आदि विषय 
इसर्मे वणित हे । 


ककः छ बऽ ५८७९ 
(२) इलोक सं० १०००, रुद्रयामलान्तगत । 


देवीतन्त्र 
उ०-.. 05०४१ १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है। दे०, देवीमततन्त्र। 
“ऊंट. कैट. १२६० 
देवीदीक्षाविधान 
लि ०--ऊर्ध्वाम्नायमिश्र अनुत्तरपरमरहस्य के अन्तर्गत ईइवर-स्कन्द संवादरूप । 
७ उल्लासों में पूर्ण । इसमें बहिर्मातृका, अन्तर्मातृका, भूशुद्धि, प्रोक्षण आदिका प्रतिपादन 


करते हुए अजपामन्त से शुद्धात्मा झिष्य को ग्रहण कर श्रेष्ठ देशिक (गुरु) दीक्षा प्रदान 


करे यह प्रतिपादित है । --म० द० ५६५८ 


देवीनामविलास | 
लि०--श्रीकृष्णकौल-पुत्र साहिवकौल विरचित । इस ग्रन्थ को रचना सन्‌ १६६७ 


ई० में हुई। इसमें भवानी के सहस्रनामों में से प्रत्येक नाम का अथे एक इलोक द्वारा उत्तम 
॥- से वणित है । १ 


-क्‍क्ण्े० बर? ६७० ३ 
देबीनित्यपुजाविधि | 
लि ~— । --केट्‌ केट १।२६० 
देवीनित्यविधि 
लि 0 ---ईलोक स्‌० ७५०, अपूर्ण | ---अ० ब० ५ ७७ द्‌ 
देवीपद्धति 
ह्लि०--इलोक सं० ५०० । _._अ० ब० ५५७२ 


उ०--पुरश्चर्याणँव में । 
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He MT | 
We | kt tb 4 देवीपरपुजाविधि 
8 | 2 | % लाळ. --कैट्‌. केट. ९ २६० 
॥२॥७॥॥ ५५. देवीपरिचर्या 
ही | | उ०--अहल्याकामधेन्‌ में । 
॥ ८ |! देवीपुजनभास्कर ( १) 
| । 75.7 लि०--( १) सिद्धान्त विरचित, इलोक सं० २००। 
| | न ४ | | ---अ० ब० १०२२७ 
| १] +| (२) —-रा० छा ० २५७५, २३९१ 
A | देवीपुजनभास्कर (२) 
लि०--शम्मुनाथ कृत । -“-केट्‌. केटू. १२६९ 
| देवीपुजा 
लि०--(१) इसमें देवी की पूजा के सम्बन्ध में विशेषतः देवी को विभिन्न वस्तुएं 
मट करने के अवसर पर बोले जाने वाले इलोकों का संग्रह है। 
——Uo बं० ६३९% 
(२) गुरुपूजाविधि के साथ संङिलष्ट, संमिलित इलोक सं० लगभग ७२, पूण । 
--सं०« वि० २६६९३ 


देवीपुजापद्धति | 
लि०-(१) (क) इलोक सं० ११५०। (ख) इलोक से» दम 
--अ० ब० (क) २३०४, (ख) ८०४१ 
(२) इलोक सं० ४००, पूर्ण, (ऊपर अङ्कित पुस्तक से यह्‌ भिन्न प्रतीत होती है) । 


--रण० स ० ४५ १० 
( ३ ) श्लोक सं० ४७६, पूर्ण । __सं०्वि० २५६८२ 
(४) चतन्यगिरि कृत । | -म्केट्‌. केट ३।५६ 


देवीपुजाप्रकरण 
लि०--निगमों से उद्धत । इलोक सं० ३९५, पूर्ण । 
--डे० का० ७६५ (१८८२-८३ ई०) 
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देवीपुजाविधान 
स्लि० पूर्ण, इसमें देवी की पूजाविधि वर्णित है । = म°० द० ५६५९-६१ 
देवीपुजाविधि 
ल्व0--(१) श्लोक सं० ४३०, पुर्ण । पास० वि० २६२५४ 
(२) | कट्‌. कॅट. ११२६१ 
देचीभक्तिरसोल्लास 


स्लि०-जगन्नारायण विरचित, इलोक सं० २२२, यह ग्रन्थ दो भागों में विभक्त 

है। श्म में स्तोत्र कीर्तन हारा नैष्कर्म्यसिद्धि का निरूपण है एबं रय भाग में विद्या स्व- 

रूपादि कथन । -एरा० ला० २१६८ 
देवीसततन्त्र 


उ०---0505:१. १०९ (क) में उल्लिखित । दे०, देवीतन्त्र । 
-त्केद्‌ः केद्‌ः९।२६१ 


देवीम हिस्नःस्तोत्र 


लि०--( १) दुर्वासा कृत। इसमें त्रिपुरा देवी की महिमा वर्णित है। 
८० बं०,६६७६ 


(२) इस पर नित्यानन्द विरचित व्याख्या हैं । --ए० बं ० ६६७७ 
(३) दुर्वासा कृत । --केट्‌. केटू. १२६१ 
देवोमाहात्म्य 

लि०--महषि व्यास विरचित, पूर्ण । --जं० का० १०३७ 
देवीमाहात्स्यपाठविधि 

चनि०--- ---केट्‌ केट्‌ १।२६१ 

देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागकम या कल्याणीतन्त्र 

लि०-- | --कोट्‌. केटू. १२६२ 

देवीमाहात्म्यरहस्यविधि 


₹5०---इसमें रहस्यसहित देवीमाहात्म्य या सप्तशती (चण्डी) पाठ की विधि लोगों 
पर अनुग्रह करने की कामना से मार्कण्डेय प्रोक्त रीति से वणित है। --म० द° ५६६% 
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नाक 
| 





र्वाणत है । 
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देवीमहोत्सव 
सिरि वासी के अनज व्रह्वाश्वर कृत । 
मलत रवासी गज 
तमलमट्ट गोदाती __अ० ब० १०५२३ . 


देवीमानसपुजन (१) * 
लि०--- हि की कैट. कटू. १२६९ | 

देबीसानसपुजा (२) 
लि०--इलोक सं ० ६७, अपूर्ण । 


देवीमानसपुजाविधि - 
ि०--- | कीट कट्‌. १। २६९१ 


_-अ० व० २३०४ (क) 


दवीयामलतन्त्र 
उ०--तारारहस्यवत्ति. तन्त्राळोक, ताराभक्तिसुधार्णव तथा कुलप्रदीप में । 
क्षेमराज त्ते भी इसका उल्लेख किया है दे०, प] पे. ४९७ । 
देवीरहस्य या परादवोरहस्य 
लि०--(१ ) रुद्रयामलान्तर्गत । इसमें ६० पटल ह एव पूवाद तथा उत्तराद्ध कै 


hen. 


भद सेदो भाग हैं। प्रत्येक पटल का विवरण पृथक्‌ दिया गया है। 


इञ आ० २५४६ 
(२) तन्त्रोकत विञ्ञेष प्रक्रिमाएँ, जो देवीपूजा करते समय पहले की जाती हैँ, इसमें 
--बी० के० १२६२ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, ६० पटलों में । यह कौल सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । पुर्वाङ 


ओर उत्तराद्ध भेद से इसके दो भाग हैं। पहले भाग में २५ पटलों से शाक्त मत के मुख्य 


मुख्य तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है। रय भाग में ३५ पटलों द्वारा विभिन्न देवियों की 
पूजाविधियाँ प्रतिपादित 


-ए० ब० २८८०९ 
(४ ) श्लाक्‌ स० २ 000 रुद्रयामल के अच्तगत, न्‍---जीं 0 ब० oS 090 
( न ) भरव प्रोक्त पत्त २१७ अपूण । ---जं ० का० १०४३ 


(६) सुद्रयामलान्तर्गत, इळोक सं० लगभग ३४२५ (?) अपूर्ण । 
---र० मं० ५२९० 





तान्त्रिक साहित्य 


(७) (क) इलोक सं० १४८४, पूर्णं । (ख ) रुद्रयामलान्तगत, ₹लोक सं० २७३० 
पूर्ण । 


_>सं ० वि० (क) २३८४६, (ख)- २३९२३ 


(८) इस संग्रह में ३ प्रतियाँ हें । “भि? रि० २१८,२१९ और २२० 


उ०----मन्त्रमहाणव में । 


देवीरहस्य या वेकृतिकरहस्य 


लि०--यह १२० इलोकों में पूर्ण है। इसमें चण्डिका की पुजाविधि, ध्यान आदि निरू- 
पित हे । 


---नो०सं० २१०६ 
` देबी रहस्यतच्त्र 
स्ि०--(१) यह्‌ रुद्रयामलान्तर्गंत देवीरहस्य से भिन्न है, यह सूर्योपासनापरक है। 
क्‍क््ए० बु० ६००१ 
(२) झोक सं ० ४००, २६ से ३० पटळ तक, ये ५ पटल गणपतिपरक हैं । 
-_—अ° ब० १३६८० 
(३) (क) स्ट्रयामल से गृहीत, इलोक सं० १००० ।. 
(ख) इलोक सं ० १५००। 
--अ० ब० (क) ८९९६, (ख) १०६६४ 
(४) देवी-महादेव संवादरूप, इलोक सं० ६२१, २५पटलों में पूर्णे। यह सूर्यपञ्चाद्भ 
तथा सूर्यकवच गुह्यातिगुह्य तथा शिवरूप कहा गया है। इसमें प्रतिपादित विषय--सू्य 
के पञ्चाङ्ग मन्त्रों के उद्धार आदि, सूर्य की नित्य पुजा का रहस्य, सूरयेपूजापद्धति का 


सक्िस्तर प्रतिपादन, वज्रपञ्जर नामक सूर्यकवच कथन, सूर्येसहस्रनामवर्गन, तथा सूर्य 
के परमार्थ स्तोत्रों का प्रतिपादन आदि। | 


-“>रा० ला० ४१६० 
देवीविषयोपन्यास 


लि०----इसमें देवी की उपासना से सम्बद्ध विविव विषयों का निरूपण किया गया है। 


पल << ३ 
देवीसप्तपारायणक्तस ' 


hs लि०---देवी-ईश्वर संवादरूप, इसमें देवी के सप्तपारायण स्तोत्र का प्रतिपादन हैं 
अथवा देवी के स्तोत्र-पारायण के सात प्रकार प्रदर्शित हैं । 


| म ०द० ५६६४ 











देवीसूक्त 
लि०-.... ( १ ) रुद्रयामल सें गृहीत, ठ्लोक स० ८० । 
रे 


( 


) कामतत्त्र से गृहीत, इलोक स॑० ६० । 
---अ० ब० (क) ३४५८, (ख) ५७०२ 


देवीसक्तवर्णन 


लि०--रुद्रयामलतन्त्रा्त्गत, श्लोक सं० ११०, पूर्ण । | 
॒ __र्‌० मं०५०२८ (ख) 
¢ 


देवीस्तोत्र 
लि०__ --डे० का० ४५५ (१८७०० ई० ) 
देव्यागसतच्त्र 
उ०--पुरब्चर्याण व, मन्त्रमहार्ण व, ताराभक्तिसुधाणेव तथा रामार्चनचन्द्रिका में। 
देव्या मत 
लि०-_दे०, देवीमततन्त्र । --कैट. कट. १२६१ 
उ०--शतरत्नसंग्रह में । 
दोर्गानुष्ठानकलापसंग्रह 
लि०--इलोक सं० ५५०० । इसमें वीजाङकुरारोपण से लेकर तीथेस्नानान्त 
दुर्गापासनासम्वन्धी संपूर्ण क्रियाकलाप वर्णित है। --द्रि०क० ९९१ 
द्रव्यशोधन 


लि०--(क) इलोक सं० ५०, पूर्ण । (ख) इलोक सं० ३०, पणं (?0॥ 
--सं० वि० (क) २५६३६, (ख) २५८३९ 


द्रव्यशोधनप्रकार 

लि ० --इ्लोक स० ८० | पूर्ण | -न्य5 वि ०२६५ २४ 
द्रव्यशोधनविधि 

लि०--इलोक सं० ९०, अपूर्ण | ब _-सं० वि० २५३७७ 
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हृयसम्पत्ति म 
वामननाथ विरचित । 


उ०----शिव उपाध्याय कृत विज्ञानभेरव-टीका में । 
द्वान्रिदाद्दीक्षाप्रयोग 


कि०----इसमेँ शाक्त संप्रदाय में प्रचलित दीक्षा-सम्बन्धी विविध प्रकार की ३२ विधियों 
_ कै निरूपण है । | TRUSTS RN 
हादशमहागणपतिविद्या 


स्लि०--कुलडामरान्तर्गत, इलोक सं ० ११२, पूणं । -त्सं' वि. २५३४० 
द्वादशरडिमपुजा 
छि०----इलोक सं ० १५००, अपूर्ण | -प्स०् चवि०२६५३३ 


द्वारादिपुजा 
छि०---इलोक सं० २५०। --अ० ब० ११२०७ 
हाविदातिपात्रविधि 
स्ि०--इसमें कौलों की २२ पात्रविधियाँ वणित हे । _सं० वि० २४२६७ ५ 
धनदाप्रयोग 
स्लि०--( १) इलकोक सं ० ४२, अपूणं । ~-_सं०्वि० २४४८४ 
(२) --कैट्‌. कैट्‌- ३।५८ 
ड धनदामन्त्र 


स्लि०--(१) पूणं। MR 
(२) (क) इ्लोक सं० लगभग ६५, पूण । (ख) इलोक सं ० ३५, अपूर्ण । 


का हणत (क) २४१९९, (ख) २५८३४ 
धनदायक्षिणीप्रयोग 
स्टि०--इसमें धनदा यक्षिणी की पूजाप्रक्रिया वणित है। यह पूजाप्रक्रिया अंशतः 
KE के तन्त्रसार में वणित पुजाप्रक्रिया से मिळती-जुळती है। 


——एo ब० दड ० र 
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३२० तान्त्रिक साहित्य 
धसप्रहांसा 
लि०--इ्लोक सं० ५१ । ---अ'०'ब० ९५९ 
घर्भेवितात 
लि०--मिश्र मूल्चन्द्र-पौत्र, भवानीदास-पुत्र हरिलाल विरचित । विक्रम संवत्‌ 
१७७ ९ में अथवा १७२२ ई० में रचा गया । -+ए० बं० ६२२८ 
धर्मशिवपद्धति 
उ०-खेमराजकृत स्वच्छन्दतन्त्र-टीका उद्योत में । | 
धर्खाचार्यस्तुति 
उ०--सौन्दर्यलहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी में । 
घातुसमीक्षा 
लि०--शेवतत्त्र । दे०, पड़धातुसमीक्षा । --कैट्‌. केटू. ३।५९ 
उ०--उत्पलाचार्य कृत स्पन्दप्रदीपिका में। | 
धमावतीदीपदानपूजा 


लि०--रूद्रयामलान्तर्गत, शिव-पार्वती संवादरूप । इसमें धूमावती देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीयदान पूजाविधि प्रतिपादित हे । यह अत्यन्त गोपनीय हे । 


--वी० कै० १३११ 
धसावतीपञ्चाद्भ 

छि०---श्लोक सं० ३ २५, पूर्ण | --सं० वि० २४८८५ 

धसावतीपटल 

लि०-+ | ---केट्‌. कट्‌. १।२७२ 
धमावतीपुजापद्धति 

लि०-- : | --कट्‌. कट. १॥२७२ 
| | धूमावतीपुजाप्रयोग 


९. मन्तोद्धार भी इसमें सम्मिलित हैं। (क) इलोक सं० २८, पूणं। 
(ख) इलाक स ० १२५, पूण | __--संग्वि० (क) २५९९३, (ख) २६४३ १ 
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तान्त्रिक साहित्य ३२ १ 
व्यानसाला BD? ¢ 
'लि० —— कट्‌ कट्‌ ३।५% 
ध्यानशतक ४ र. 
लि०--दोष विरचित । --कॅट्‌. कट्‌ १ 
ध्यानसाधन 


लि --कालीकुलतन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० २५, पूर्ण । 
__सं० वि० २५७५६ 
ध्वजदण्डस्थापनविधि 
लि०--कामिकान्तगत, इलोक सं ० ६० । अठ ब ६८३२ (ख) 
ध्वजप्रतिष्ठादि 


लि०--इलोक सं ० १७३०, पूर्ण | इसमें ध्वजप्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित हैं। 
| do 0 क 6 4७० 


ध्वनि 

उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 

ध्वान्तदी पिका 
'लि०--सोमनाथभट्ट कृत । --केट. केटू. १॥२७४ 
दे०, अज्ञानध्वान्तदीपिका । --कैट्‌. कैट. २।५९ 

नकुलोकल्प 
'लि०-- (१ ) इलोक सं० ७५, पूर्ण | ---सं ० वि० २७०४६ 
(२) --कैट्‌ कैट. ३।५९ 

नकुलीन्यास 


लि०--झलोक सं० ५६, पूर्ण । इसमें महासमष्टिन्यास भी संमिलित. है । 
__सं० वि० २५२३११ 
नकुली वागीइव रीप्रयोग 
लि०--इ्लोक सं० ९५, पूर्ण | . ---सं« वि० २५९३ द्‌ 


२१ 
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३२२ तान्त्रिक साहित्य 





नकुलीवागीइवरीविधान 


लि०-- ( १ ) (क) इलोक सं ० १४४, पूर्ण । (ख ) श्लोक सं० ३१ अपूण। 
--सं० वि० (क) २५८३६, (ख), २५८३८ 
(२) --केट्‌. केट्‌. १।२७३ 


नकुलीइवरीपद्धति 
लि०--इलोक सं० १५० । "ण्अ० ब९८२७ 
नकुलेइवरीमन्त्र विधान 


लि०-_त्र्यम्वक विरचित, इलोक सं० ६२, अपूर्णं । इसमें नकुलेइवरी वागीश्वरी 


(दुर्गा) का मन्त्र और उसके पुरश्चरण का विवांन कहा गया है। 
——रा० ला० ९०६ 


नक्षत्रचक्र 
लि०-- --केट्‌. केटू. ३।५९ 
नखप्रकाहा या नखप्रताप 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल में । | 
नन्दिकेश्वरसंहिता 
उ०-ततन्त्रसार, ताराभक्तिसुधाणव अ/गमतत््वविळास तथा विऽ्णुपूजापद्धति 
(चतन्यगिरि कृत) में । 
| नन्दिशिखा 
उ०--तन्त्रालोक तथा साम्बपञ्चाशिका-टीका ( क्षेमराज कृत ) में । 
नन्द्यावतेमहातन्त्र 
लि०--(क ) इलोक सं ० १००, केवल ८८ वाँ पटल। (ख) शलोक सं ०४००, अपूणं। 
--अ० ब० (क) ११११९ (ग), (ख) ३४९५ 
| नयसंगीति 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 








तान्त्रिक साहित्य ३२३ 
नरसिहपञ्चाङ्ग 
लि०-- (१) रुद्रयामलतन्त्रान्तगत, श्लोक सं ० ४६८, पूणे । 
-र० मं० ४८१७ 
नरासहपरिचर्या | 
लि०-- हि --केट्‌. कैट्‌. २।६० 
नरसिहपुजापद्धति 
लि०--श्लोक सं० ११४, अपुर्ण । --सं० वि० २६६६२ 
नरशवरपरीक्षा 
उ०--सर्वंदशनसंग्रह के शैवदर्शन में । 
नरेशवरपरीक्षा-प्रकाश | 
लि० (१)--रामकण्ठ कृत, ₹लोक सं० २५०० । --अ० ब० १८२९ 
(२) सर्वंदशनसंग्रहान्तगेत शेवदर्शन में उल्लिखित नरेश्वरपरीक्षा पर नरेश्वर- 
परीक्षाप्रकाश नाम की टीका रामकण्ठ विरचित है । --केटू. केट. १।२७९ 
नरेशइवरविवेक 
परमेष्ठी विरचित। 


उ०--05£०7 . २३९ के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका उल्लेख किया है। 
कटू. केटू. १२७९ 


नलिनी विजय 
उ०--मन्त्रमहाणंव में । 
नवग्रहचिन्तामणि 
लि०--इलोक सं० ६४०। --अ० ब० १३३९० 
नवग्रहमन्त्र 
लि०--(१) इलोक सं० १००। --अ० ब० १३४६१ 


(२) (क) इलोक सं० १०, पूर्ण। (ख) इलोक सं० १८, पूर्ण। 
--सं० वि० (क) २३८८५, (ख) २५१८४ 
(३) --केट्‌. कैटू. १२८० 











AABooks.com 2 हि 


0” 


३२४ _ तान्त्रिक साहित्य “a 2 
नवग्रहयन्त्र तथा नवग्रहकारिका ! ४४९ 

लि०--(१) वृहस्पति विरचित। (क) इलोक सं० ३०। (ख) इलोक सं०-१५।' & 

h , 


(ग) इलोक सं० ६०। 





--अ०व० (क) ८११२ (ख), (ख) ८११२(ग), (ग) ८११२ ( ) ५ ' 
(२) इलोक सं० १९, पूर्ण । +सं०्वि० र४१९४ ¦ 
नवग्रहसिद्धयन्त्रपुजा विस्तार मी | 
लि०--रुद्रयामलोक्त कृष्ण-युधिष्ठिर संवादरूप । इसमें नवग्रह-यन्त्र के निर्माण और॒, | 
पूजन की विधि वणित है। हद. ण ए० ब० ५८८९ , a 
नवचक्रशंख र ण्ह 
उ०--प्राणतोषिणी में । | १ 
अडा नवचक्रेवर | हर 
उ०--तन्‍्त्रसार में । क हु १४ 
नवचण्डीमहोत्सव व न 
“ लि०0-- हे --कट. कैट. १२८१ ` 
नवदुर्गाकल्प ति 
उ०--पुरश्चर्या्णंव में । | । 
| नवदुर्गापुजन तथा नवदुर्गपुजा | 0. 
लि०-- : केट्‌ केट्‌ ३।६० 
नवदुर्गापुजारहस्य ' 


लि०---रुद्रयामलान्तर्गंत, पावंती-महादेव संवादरूप । ११ पटलों में । प्रारंभिक २ 
पटल प्रस्तावना के रूप में है, शेष ९ पटलों में दुर्गा के शैलपुत्री आदि नौ रूपों-की पूजा का 


विवरण दिया हुआ है । --ए० बं० ५८८५ 
नवदुर्गापुजाविधि | 
लि०--रुद्रयामछान्तर्गंत । नामान्तर--देवदूतीपूजा विधि । इलोक सं ० २९५, पूर्ण 
. | “+सं० वि० २४३९० 
नवरत्नमाला i 


लि०--शिवधमशास्त्र से गृहीत, इलोक सं० ९००। --अ० ब० ५५६९१ . 
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तान्त्रिक साहित्य ३२५ 


नवरत्नमाला-टीका 
ल्ि०--(१) गंभीरराय-पुत्र भास्करराय विरचित टीका । नाम--मञ्जषा । 
केट. केट. २।६ १ 
(२) नवरत्नमालामञ्जूषा, गंभीरराय-पुत्र भास्करराय नामान्तर भासुरानन्द 
विरचित, इलोक सं० २७५, पूर्ण । --सं ० वि० २४९४६ 
नवरत्नेइवरतन्त्र 
लि०--(१) शिव-पावंती संवादरूप । इसमें कालिका के पूजन, ध्यान, जप आदि 
मन्त्रमहाणव, तन्त्रसार, शक्तिरत्ताकर, शाक्तानन्दतरंगिणी, प्राणतोषिणी 
तथां ताराभवितसुधाणेव में । 





उ0 


नवरात्रकल्प 
लि०--शिव-पावंती संवादरूप । इसमें शारद नवरात्र के पुररचरण आदि का निरूपण 
है । ' "ग्मं०'द० ५६६६ 
तवरात्रकुत्य 
लि०--रुद्रयामल के उत्तरखण्डान्तगंत, अध्याय ७ से ११ तक, इलोक सं ० ३५७, पूर्ण । | 
“एस ० वि० २४१२६ 
नवरात्रनिर्णय 
लि०--(१) इलोक सं० ४८ | __अ० ब० १०३१ 
(२) गोपालव्यास विरचित । “जकट्‌. केटू १२८१ 
नवरात्रपुजापद्धति 
लि०-- --केट्‌. कंट्- ३३६० 
नवरात्रपुजाविधान 


लि०--(१) शारद नवरात्र में भगवती शक्ति की पूजा, पुरञ्चर्या आदि का प्रति- 
पादक तन्त्रग्रन्थ । ---म० द० ५६६७ 
(२) --केट्‌. केटू. १२८६ 


>>>“ 
id 







क 
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३२६ तान्त्रिक साहित्य 
नवरात्रप्र दीप 
लि०--( १), विनायकपण्डित विरचित, इलोक सं० १०००। | 
--“-अ० ब० ८२३१८ 
(२) नन्दपण्डित विरचित । -उकेट्‌, केट. १२८१ 
नवरात्रविधि 
लि०--(१) --कट्‌. कट. २६१ 
(२) हरिदीक्षित-पुत्र कृत, श्‍लोक सं० १५० । __अ० ब० १०५४ 
नवरात्रहवनविधि 
लि०-- --केट्‌. केट्‌. १।२८१ 
| नवरात्रिपुजाविधि 
लि०--श्लोक सं० १३० । --अ० ब० ३४६० 
ˆ _ नववषंमहोत्सव 
लि०--(१) इलोक सं० १४४, पूर्ण । -+डे ० का० २३१ 
(२) | --केट्‌. केट्‌. १।२८१ 
नवदतोी शास्त्र 
उ ०--योगिनीहुदयदींपिका में । 
नवाक्षरीकल्प 
लि ०२ > ~ 
--केट्‌. कैट. १२८१ 
नवाणंचण्डीपञ्चाङ्ग' 


| लि०--+रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत, इलोक सं० ८९२, पूर्ण । 
--र० मं० ४८१८ 
नवाणचन्द्रिका 
लि रमाना विरचित । ५ प्रकाशों में पूणे । इसमें चण्डिका के उपासक 
के अवश्य करणीय दे निक कतंव्यों का निदेश करते हुए चण्डिका की पुजा प्रतिपादित है। 
--ए० बं० ६४०३ 
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नवाणन्यासविधि 
लि © 


नवाणपुजापद्धति 
लि०--« सर्वानन्दनाथ कृत, इलोक सं० २८८, अपूर्ण । 


नागाततच्द 
उ०--चिद्दल्ली में । 
तागायन 
उ०--उत्पलाचाये कृत स्पन्दप्रदीपिका में । 
| नागाजुनतन्त्र 


३२७ 


So STOO MRE 


——र० मoञ० ४८७९ 


लि०--ध्रूवपाल कृत । दे०, नागार्जुनीययोगशतक ध्रुवपाल विरचित । 


उ०--प्राणतोषिणी में। 
नागाजनीय 


--केट्‌. केट. १॥२८३ 


लि०--इश्लोक सं ० ४०० । इसमें १९६ प्रयोग हे । अपूर्ण । 


नागार्जुनीययोगशतक 
लि०--श्रुवपाल विरचित । दे०, नागार्जुनतन्त्र । 
नागाजंनी विद्या 
लि०-- 
नाट्‌ यावत 
उ०--मन्त्रमहाणेव में । 
नाथना रायण 
लि०--इलोक सं० ४०० । हे 
नादकारिका 


--अ० ब० ८३१३ 
“कट. कट. ३।६१ 


--केट्‌. कट. ३।६१ 


---अ० ब० ३४६१ 


लि०--( १) नारायण के पुत्र और अघोरशिवाचाय के गुरु रामकण्ठ विरचित 


तथा श्री अधोरशिवाचाय कृत टीका सहित । 


|e! 


--_रा० ला० १४ ३४ 





॥ 








हि ए 
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(२) रामकण्ठ विरचित अघोर शिवाचार्य कृत टीका सहित । 
--केट्‌. केट्‌. १।२८५ 
नादचकतन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार अष्टादश '(१८) रुद्रागमो में अन्यतम । त 
| नाभि विद्या 
लि०--(१) (क) श्लोक सं० १७३, पूर्ण । (ख) इलोक सं० ७५, अपूर्ण । 
--सं० वि० (क) २४२३३, (ख) २६१८७ 
(२) इसमें त्रिपुर-सुन्दरी के मन्त्र, जिन्हे नाभिविद्या कहते हं, के जप को पद्धति 


वणित हे र तीक. --ए० बं० ६३७८ 
नासकल्पद्रम 
उ०---सोभाग्यभास्कर में । | 
नायिकासाधन 

लि०--(१) इलोक सं० १५७, अपूर्ण । --सं ० वि० २५२०५ 

(२) --कैट्‌. केट्‌. १।२८७ 


उसमें अष्टनायिका-साधन वणित है। अष्ट नायिकाएँ हं--१. सुन्दरी, २ मनोहरी 
३. कनकवती, ४. कामेश्वरी, ५. रतिकरी, ६- पद्मिनी, ७. नटी और ८. अनुरागिणी। 

अवान्तर शवितियों के नाम हैँ--१. विचित्रा, २. विभ्रमा, ३. विशाला, ४. सुलो- 
चना, ५. मदनविद्या, ६. मानिनी, ७- हंसिनी, ८- शतपत्रिका,. ९. मेखला, १०: 
विकला, ११. लक्ष्मी, १२. महाभया विद्या, १२. महेन्द्रका, १४. इमशानी विद्या, 
१५. वटयक्षिणी, १६. कपालिनी, १७. चन्द्रिका, १८. घटना विद्यां, १९. भीषणा, 
२०. रंजिका तथा २१. विलासिनी । 

सारदतन्त्र 

उ०--सौभाग्यभास्कर, प्रागतोषिणी, बुहन्नारदोयतन्त्र, शक्ति रत्नाकर तथा शाक्ता- 

ब] न्दतरज़्िणी म । ( 
सारदपञ्चरात्र 

उसमें छः संहिताएं ह--लक्ष्मी, ज्ञानामृतसार परमागमचडामणि, पोष्कर, पाद्य 

आर बहद्ब्रह्म । अगमान होता है कि सात्वत ओर परमसंहिता भी इसके अन्तगत ह। 
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लि०-- ( १ ) (क) शलोक सं० १२००० | (ख) इलोक सं० २०००, १७ पटल 
पयन्त । __अ० ब० (क) ७५१, (ख) ८१५१ 

(२) ७ प्रतियाँ हैं, जिनमें (क) तीन पूर्ण है और (ख) चार अपूर्ण । 

व° प° (क ) C९८, ९२०, २२६, (ख) ४३४ (क) ५१५, ९९५, ६२१ 
(३) (क ) श्लोक ९९०१, पूर्ण। (ख) इसके अतिरिक्त ३ प्रतियाँ ओर ह। 

__सं० वि" ( ) ३ ( ) १५२३५, २५२६०, २ ८३५९ 

( XY ) नारदपञ्चरात्र में पौ संहिता । यह नारदपञ्चरात्राच्तगत पौष्कर- 
संहिता नाम का तान्त्रिक ग्रन्थ ठे । पौष्कर को भगवान ने इसका उपदेश दिया था, अत 
इसका पौष्करसंहिता नाम पडा । इसमें ४३ अध्याय कहे गयेह । जा पुष्पिका इसमें 
दी गयी है उसमे २७ व अध्याय तक का उल्लेख है। इसका आद्यन्त भाग नहीं है । 

क का० ३% 

उ०--सौभाग्यभास्कर, पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव, प्रागतोषिणी तथा ताराभक्ति- 

सुधाणंव में । | | 


२c 
~ ६७ 
\ 


नारदसंग्रह 
उ०--स्पन्दप्रदीपिता मे । 


नार्रासह झागम 
श्रीकण्ठी के अनूसार अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तगेत । 


नारासहकल्प 
ल्ि०--ब्रह्म-तारद संवादरूप। इसमें ८ पटल हैँ, नृसिह भगवान्‌ की पूजा प्रति- 
पादित है। 
नार्रासहतन्त्र 
उ०--फत्कारिणीतन्त्र में । 
नारायणतच्त्र 
लि०--इलोक स॑ ० १४०, पूण | __सं०्वि० २६६८१ 
नारायणकल्प 


उ०--तन्त्रसार में । 
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नारायणपञ्चाङ्ग | 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत । इलोक सं ० ३९२, पूर्ण । --र० मं० ४८२५ 
नारायणपदभूषण 
लि०--श्लोक सं० ४००। -जअ० ब० ७९३७ (ग) 
; नारायणपदभूषणमाला ( १) 


लि०--वेङ्कटश्वरसूरि-पुत्र शेषाद्रिशास्त्री क्रृत । श्लोक सं० १०० । 
नारायणपदभषणमाला (व्याख्या सहित) (२) 
लि०--व्याख्या-नाम--तत्त्ववावाविधूनना, व्याख्याकार शाषाद्रिशास्त्री स्वयम्‌, 
लोक सं० २००० ॥। 
नारायणपदभूषणतत्त्वमाला (३) 
लि०--तत्वबाधा विधूनना नामक टीकायुक्त। श्लोक सं० २००० । 
--अ० ब० (१) १०७४४ (क), (२) १९७४४ (ख), (३) ७१०७ 


नारायणस्थान 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
| नारायणार्चारत्नमाला 
लि०--(१) भगवद्गोस्वामी कृत। इसमें तान्त्रिक रीति से नारायण-पूजापद्धति 
प्रतिपादित है । -_क० का० ४०, ४१ 
(२) --कैट्‌. कट्‌. ३।६३ 
| नारायणी 
उ०--आगमकल्पलता में । 
4 नारायणोतन्त्र 
उ०--पुरर्चर्याणेव, प्रागतोषिणी, ताराभक्तिसुधार्गव, आगमकल्पलता तथा सर्वो- 
ल्लास में। 
सर्वोल्लास के अनूसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है। 
_ नारायणीयतर 


उ०--तन्त्रसार, आगमतत्त्वविलास तथा प्रागतोषिणी में। 


। ५ त्क 


| 
| 
| 
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निगमकल्पद्र्म 
लि०--(१) देवी-ईइ्वर संवादरूप यह कोल सम्प्रदाय का ग्रन्थ १० पटलों में 
पूणं हं । --ए० बं० ६०५२, ५३ 


(२) इलोक सं० ६००, शिव-पार्वती संवादरूप, १० पटलों में पूण। उक्त पटलों में 
निम्न निर्दिष्ट विषय प्रतिपादित हे--पञ्च मकारोंको प्रशंसा, पञ्च मकारों की शूद्धि का 
कारण, परम साधन का निर्देश, स्त्री-माहात्म्य, उसके अङ्ग विशेषों के प्रभेद, उसके पुज- 
नादि कथन, उसके साधन विशषों का प्रतिपादन, स्वय कुसुम का अभिधान, पञ्चतत्त्व 


आदि का शोधन, मांस विशेषादि कथन आदि। --रा० ला० २९३ 
(३) यह तान्त्रिक निबन्ध कौलाचार पर पार्वती जी ने शिवजी से, उनके प्रार्थना 
करने पर, कहा । यह १३ पटलों में पूणं है। क ० का ०0५४२ 


(४) इलोक सं० २००, अपूर्ण। दो प्रतियाँ है। दोनों अपुण हैं । 
“० ब० १०२६१, १०११० 
(५) (क) १९ पटळ पयन्त पर्ण । (ख) १० पटल पर्यन्त अपुर्ण । (ग) ७ म 
पटल पर्यन्त, अपूर्ण । --बं० प. (क) १४१०, (ख) १४१०, (ग) ८५१ 
(६) (क) इलोकसं० २६६, पूर्णं (?) । (खे) इलोकसं० २५२, दशम पटल तक 
पुर्ण । (ग) श्लोक सं० २८८। १ से १० पटल तक, पूर्ण । 
“रस वि० (क) २४८३३, (ख) २५२६१, (ग) २६४३० 


(७) --कैट्‌. कैट. १२९५ 
उ०--सर्वोल्लास, तन्त्रसार तथा प्राणतोषिणी में । 
निगमकल्पलता 
लि०-- ( १ ) श्लोक सं० ५ ००, पटल २२, अपुर्ण | ५ 
--अ० ब० १०२२० 
(२) इलोक सं० ७२०, पटल १ से ३७ तक, अपूर्ण। 
--सं ० वि० २६३८६ 


उ०--सर्वोल्लास तथा प्राणतोषिणी में। 


निगमकल्पसार 
उ०--रा० ला० ५५८ में इसका उल्लेख है । कट्‌. कटू. १२९५ 
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निगमकल्पानन्द 
उ०-सर्वल्लासमें। 
निगमतत्त्व 
उ०--सर्वोल्लास में । 
निगसत्तत््वसार 


लि०--( १) (क) इलोक सं० १२५, केवल ३ य पटल तक इसमें मन्त्र, स्तोत्र 
आदि के साधन द्वारा सिद्धि-प्राप्ति कही गयी है। | 
' (ख) आनन्द्भेरवी और आनन्दर्गरव संवादरूप यह ग्रन्थ ११ पटलों में पूर्ण है। 
इसकी इलोक सं० ४३७ है। उक्त ११ पटलों में निम्ननिदिष्ट विषय वर्णित हं--तत्वसार 
और ज्ञानसार का निदेश, मन्त्र आदि की साधना, स्तव और कवच का साधन, चण्डीपाठ 
का क्रम, प्राण, अपान आदि ५ वायुओं मेंसे किन्ही में मन का संयोग होने पर मन का क्रिया- 
. भेद हो जाता हे, पञ्च तत्त्वों के शोधन का प्रकार, संविदा शोधनविधि आदि। 
--रा० ला० (क) ४०७, (ख) ४१८४ 


(२) इलोक सं० २०० । | +5अ० ब० १०१८६ 
(३) ११ पटलों में पूर्ण । इसमें स्तोत्र, मन्त्र, चण्डीपाठविघि, पञ्च तत्त्वोंकी 
शुद्धि आदि विषय वणित हुँ । --ए० बं० ६०४९, ५० 


(४) आनन्दभेरव-आनन्दर्भेरवी संवादरूप। इसमें योगसार और तत्त्वसार का 
निरूपण, पञ्च तत्त्वों का माह्यत्म्य वर्णन, पञ्चतत्त्व आदि की शुद्धिविघि, योगविधि, 
मन्त्रादिसावनविधि, स्तोत्रादि साधनविघि, कवचविधि, चण्डीपाठकम, मद्य, मांस आदि. 
के शोधन को विधि, संविदा कल्प कथन, अशक्तों के लिए पञ्चतत्त्व विशेष की विधि, 
आदि विषय वणित हुँ । --नो० सं० २०३ 

(५) इलोक सं० ११०, शय्याशोधनपुरश्चरण आदि से तत्त्व शोधन पर्यन्त, पुर्ण । 

--सं० वि० २४४३५ 
उ०--सर्वोल्लास में । 
निगमलता (तन्त्र) 

लि०--( १) न प्रति २४ पटलों में पूर्ण है तो कोई २७ पटलों में पूर्ण है और 

किसी की पूति ४४ पटलों में हुई है। इसमें बहुत-सी देव-देवियाँ वणित हैं--विरोचन, 





2. 
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राख, मामक, असित, पद्मान्तक, नरकान्तक, मणिधारिवख्तरिणी महाप्रतिसरा तथा 
अक्षास्य; य कहीँ पर क्ररषिरूप मैं वाणित है। यह तन्त्र कौल पुजा का प्रतिपादक है । 
--ए० बं० ६०४७, ४८ 
(२) पार्वंती-ईश्वर संवादरूप यह्‌ तन्त्र २४ पटलों में पूर्ण है। इसमें पञ्च 
मकाराम से प्रधानत: पञ्चम मकार की ही विस्तारपूर्वक प्रयोगविधि प्रतिपादित है। 
ळतासाधनविधि, दिव्प्र, वीर आदि के लक्षण, पञ्च मकारों के साधन से ही मोक्ष 
प्राप्ति, भेरवीचक् में वर्णादि भेद नहीं रहता, पञ्चम मकारकी शोधनविधि, पुनः पुतः पानं 
की विधि, योनि-पूजाविधि, ध्यान आदि, कालिका-पूजाविधि, आदि विषय इसमें वाणत 
| हे । ---नो० सं० १।२०४ 
(२३) पार्वती-ईइ्वर संवादरूप, इलोक सं० ७८४, पटल संख्या २५। इसमें कुलाचार 
के अनुसार स्त्रीसाधनव्यवस्था और उसके उपयोगी मन्त्र वणित हैँ। अपूण | 


--रा० ला० ६९९ 
( रद ) पटल स० ४४ 3 अपूर्ण | | ' ----ब ० प्‌ ० १ ३ १ २ 
(५) केवल १८ वाँ पटल, अपूर्ण । _ सं० वि० २६३०० 
निगमसार 
उ०--प्राणतोषिणी में । | 
निगमसारनिणय $ 


छ्ि०--रमारमणदेव विरचित । यह कालीपूजा पर तान्त्रिक संग्रह ग्रन्थ हैं। इसमें 
तिपादित विषय हूँ--कालिका-मन्त्रविधाने,' कालिका के ध्यान, पूजन तथा सुविभूति 
कथन आदि । __ने० द० २।३३३ 


निगमानन्द 
उ०--सर्वोल्लास में | । 
निगमासतकल्प 


। जु णारूंद्रयामलान्तर्गेत इहलोक सं० ८१, १म पटळ पूणं । 
संज वि० २५०२९ 
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नितान्ततन्त्र 
लि०-_-प्रथम पटल मात्र, पूर्ण। रा. ला. ३८७ में संक्षेप पुरश्चरण विधि के नाम से 
यह्‌ निदिष्ट है--“'नितान्ततन्त्े संक्षेपपुरश्चरणविधिः” यह ग्रन्थ का नाम नहीं है प्रत्युत 


प्रथम पटल का विषय है । ब. प. १३९२ 
नित्यक्रम 
लि०--इलोक सं० ४०० । --अ० ब० ११७८२ 
नित्यक्रिया | 
लि०--पन्ने ११८, अपूर्ण । “एडे० का० ४५६ (१८७५-७६ ई०) 
नित्यदीपविधि 
लि०--(१) रुद्रयामल से गृहीत । इलोक सं० ४६०। --अ० ब० ३४५९ 


(२) इलोक सं० १०४, पूर्ण। यह कातंवीर्यार्जुनदीपदानविधि है। इसमें दत्ता- 

त्रेयतन्त्रान्तर्गत कातेवीयंनित्यपूजाविधि भी सम्मिलित है । 
--सं० वि० २५३६९ 

{नित्यदीपविधिक्रम, | 

छि०--हरिहराचार्य विरचित । इलोक सं० १५० । 
--अ० ब० ८०१० (ख) 


नित्यने मित्तिकतान्त्रिकहोम 
लि०--हरिहराचार्याभिषिक्त नागरान्वयावतीर्ण श्रीचतुर्भुजाचार्य विरचित । इसमें 
नित्य तथा नैमित्तिक तान्त्रिक होमपद्धति वर्णित है । --ए० बं० ६५३६ 
नित्यनेमित्तिक विधि 
दे०, शक्तिसूत्र । --ने० द० १।६१९ (घ) 
नित्यपुजन 
लि०--इलोक सं० ५०॥ अन्त में पुरुष-परम्परापूजन भी इसमें सन्निविष्ट है । 


“० ब० ३ 
नित्यपुजापद्धति ( शिव को ) 
लि०--इलोक सं० ३८२, पूर्ण | --सं० वि० २३८७० 





कु 
। 
। 
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नित्यप्रयोगरत्नाकर 
स्लि०--(१) प्रमनिघि पन्त कृत, इलोक सं ० ४००। --अ० ब० ६०३८ 
(२) प्रेमनिधि पन्त कृत । | --केट्‌. केटू. १२९५ 
नित्यातन्त्र | 
। लि०--(१) नित्या (तन्त्रसार मैं उक्त) काली का एक भेद है। इस तन्त्र में उनकी 
पूजा वणित है । __ने० द० १।२२६ (ग) 


(२) (क) इलोक सं० १४६५, पूर्णं । लिपिकाल संवत्‌ १७३० वि०। 
(ख) श्लोक सं० ५५२ ज्ञानार्णवान्तर्गत, पूणे । 
--सं० वि० (क) २३९४९, (ख) २४१८४ 


(३) दे०, षोडशनित्यातन्त्र । ¬ “कट. कट. १॥२९६ 

उ०--सर्वोल्लासतन्त्र में। सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के , 
अन्तर्गत है। | 
| नित्यानुष्ठान | 

लि०--सौभाग्यकल्पद्रुम से गृहीत । झलोक सं० २००। --अ० ब० ११७१७ 

( नित्यानुष्ठानपुजापद्धति 

लि०-- --केट्‌. कट. १२९६ 

| नित्यापारायण 

लि०--बुद्धिराज कृत । --रा० पु० ५७९४ (२) 

| नित्याचेनविधि 


लि०--(१) श्लोक संख्या १५०। __अ० ब० १२५५८ 
(२) श्रीकृष्णभट्ट कृत, इलोक संख्या २२३, पूर्ण, मन्त्ररत्नाकरान्तगेत । 


--सं० वि० २६६२२ 
नित्याषोडशिकाम्ब॒धि 
लि०--यह तन्त्रराज का ही नामान्तर है। दे०, तन्त्रराज या कादिमत । 
---क ० का० ४३ 
नित्याषोडशिकाणव 


लि०--(१) वामकेश्वरतन्त्रान्तगेत । इस पर भास्करंराय कृते संतुबन्ध नाम की 
टीका है। . . __ए०बं० ६१४२ 
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(२) (क) ₹लोक सं० ३१००, भास्करराय कृत सेतुबन्ध टीकासहित । 
(ख) इलोक सं० ३१००, भास्करराय कृत सेतुबघ टीकास हित । 
(ग) इलोक सं० ३१००, भास्करराय कृत सेतुबन्ध टीकासहित। 
(घ) इलोक सं० १०००, योगिनीहुदयदीपिका टीकांसहित, अमृतोनन्दनाथ 


कृत | 
ET बे ० (क) ५५६६, (ख) १२४५२, (ग) ५५६४, (घ) १००५६ 
(३) वामकेदवरतत्त्रान्तर्गत, ५ पटलों में समाप्त । --क० का० ४. 


उ०--तन्त्रराजटीका मनोरमा में । 


नित्याषोडशिकार्णवव्याख्यान या व्याख्या 
लि०--(१) व्याख्यान का नाम--सेतुवन्ध, रचयिता भास्करराय (भासुरानन्द) 


'यह टीका. ५ विश्वामों में पूर्ण है । --क० का० ४४ 
(२) व्याख्या नाम अज्ञात, व्याख्याकार शिवानन्द, इलोक सं० ३००, पूर्ण । 
--“-सं० वि० २४८१७ 
नित्यासंहिता 
उ ०--ललिताचेनचन्द्रिका में । 
नित्याहृदय 
नामान्तर--योगिनीहृदय। यह नित्याषोडसिकार्णव का उत्तराद्धे है। द्रष्टव्य 
सेतुबन्ध पृ० ६। 
नित्याह्निकतिलक 
ल्ि०-- ( १) श्रीकण्ठ-पुत्र मृञजक विरचित। इसमें कुन्जिका देवी की पूजा का विवरण 
है। इसका रचना-काल सन्‌ ११९७ लिखा गया है। --ए० बं० ६४३४ 


(२) श्रीकण्ठःपुत्र मुञजक कृत । कुब्जिका काली का एक भद है। इसमें कुब्जिका 

के उपासको के दैनिक कृत्य बतलाये गये हैं। यह पर्चिमाम्नाय का ग्रन्थ है। इसमें मुख्यत 
विषय वणित हे-- 

उत्तरीय सहित यज्ञोपवीत लक्षण, पञ्चप्रणवोद्धार, चार प्रकार के न्यास, कटावर्ण- 

ध्यान, समयामन्त्रोद्धार, सन्ध्यावन्दनविधि, शान्तिबलि, मन्त्रपीठार्चन, शक्तिध्यान, पिण्डो- 
द्वार, महाबलि आदि। 


--ने० द° १।१३२० (क) तथा' २।३७७ (क) 
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नित्योत्सवतन्त्र 
लि०--(१) यह विद्याकल्पसूत्र के नाम से रा० ला० १४६७ में वणित है। 
-+ए० बं० ६१७० 
(२) (क) सोमानन्दनाथ कृत, श्लोक सं० २१६, अपूर्ण । 
(ख) उमानन्दनाथ विरचित, इलोक सं०, लगभग ८४०, पूर्ण । 
(ग) उमानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० लगभग ८४०, पूर्ण । 
“एसें० वि० (क) २४११९, (ख) २४६९७, (ग) २५१२० 
(२) --कैट्‌. कैटू. १।२९६ 
नित्योत्सवनिबन्ध 
०-(१) भास्करराय-शिष्य उमानन्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ परशराम कल्प- 
सूत्र, वेशम्पायनसंहिता, सारसंग्रह्‌, भेरवतन्त्र आदि से संगृहीत है। इसमें दीक्षा पूजा 
आदि का प्रतिपादन है। प्रस्तुत प्रति में केवल दीक्षासमारम्भनिरूपण नाम का पहला 
उल्लास मात्र हे । अपर्ण । 
(२) नत्वा श्रीभासुरानन्दनाथपादाम्वुजद्दयम्‌ । 
_ युनक्त्युमानन्दनाथो यौवनोल्लासमदभतम ॥। 
प्रस्तुत प्रति मे यौवनोल्लास नाम का केवल ३ य उल्लास है। इसमें आह्लिकप्रकरण, 
सपर्याप्रकरण, होम, जप, मुद्रा, न्यास नैमित्तिक अरचेन नाम के ७ प्रकरण हे । 


=क० का० ५६ 


“मं ० द० ५६६८ 
(३) लि०--(क ) भास्करराय-शिष्य उमानन्दनाथ विरचित इलोक सं० 


२५०० । (ख) पर 2५ ४) 0५ 
„ । (ग) टा छ ४) 
Pee) vt 03 | 2 
IMC), हा 


ये' (५) प्रतियाँ संभवत: पूर्ण हँ । 
“अ० ब० (क) १८३, (ख) ४६३७, (ग) ५५७२, (घ) ११४१० 
(ङ) १३१०६ 
(अ० ब9 में इनके अति रिक्त ५ प्रतियाँ और हं वे अपूर्ण हेँ। ११४१० नं० की प्रति में 
कर्ता का नाम जगन्नाथ पण्डित कहा गया है ।) 
२२ 
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(४) __कैट्‌. केटः २।६२ 
[ इसका रचना-काल कलिगताब्द ४८४६ या ४८७६ अथवा १७४१ ई०।] 
निधिददन 


लि०--( १) नैमिषनिवासी भालववाजपेयी श्रीराम विरचित, इसमें कई ऐन्द्रजालिक 
विधियाँ गृप्त निधियो तथा अन्य आकाङक्षित विषयों की प्राप्ति के लिए वर्णित हू । 
__ए० बं० ६५५२ 
(२) निधिदर्शन आदि विविध योगसंग्रह, इलोक सं० ५५१, अपुणं । 
——सo वि० २६३५ २ 


निधि प्रदीप 


लि०-- ( १) श्रीकण्ठाचार्य पण्डित कृत, इलोक सं ० ४७४, पाँच परिच्छदों में । 

___अ० ब० ११० ३४ 

(२) (क) इलोक सं० लगभग १५०, पूर्ण । म | 
(ख) श्रीकण्ठ पण्डित विरचित सिहशाबरमहारत्नसारोद्धार के अन्तगत, 
इलोक सं० ४० ५, पूर्ण | ---सं ० वि० (क) २४१५४, (ख) २५८४१ 

निबन्धमहातन्त्र 

लि०--( १) यह ग्रन्थदो भागों में रचा गया है। पहले भाग में ८७ पटल हे । यह 
भाग दो कल्यों में विभक्त है १ से ८२ पटल तक सारस्वत कल्प तथा ८३ से ८७ पटल तक 
श्यामा कल्प। दूसरे भाग में ३३ पटळ हैं। यह भाग ५ कल्पों में विभवत है। श्मसे ५ 
5 Fr कल्प, १० से १८ पटल तक गणेश कल्प, १९ से २५ तक वैष्णव कल्प, २९ 
वें पटल में सौर कल्प एवं २७वेसे ३३ वें पटल तक शाक्त कल्प। “090 बं० ५९९२ 
(२) देवी-ईश्वर संवादरूप यह महातन्त्र चतु:षष्टि (६४) महातन्त्रो में अन्यतम है । 
इसकी सलोक सं ० ७८३८ है। इसमें चार कल्प है--शिवकल्प, गणेशकल्प, स रस्वतीकल्प 
तथा शक्तिकल्प। इसमें विविध विषय प्रतिपादित हैं उनमें से कतिपय मुख्य-मुख्य 
उद्धृत किये जाते हे--नीलस्वस्वती ही ब्रह्मज्योतिस्वरूप हैं; शक्ति, नारायण और ब्रह्म 
शब्द समानाथेक हैं, मनुष्य-जन्म की दुर्लभता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अर्जेन के साधन 
शरीर के रक्षण कौ विशेषरूप से आवद्यकता, ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त चराचर 
जगत्‌ की ५० वर्णात्मकता, नीलसरस्वती ध्वनि, नाद, वर्ण और मन्त्रात्मक ही है,यह्‌ कथत। 





तान्त्रिक साहित्य ३३९ 


मन्त्र से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की उत्पत्ति है; नीलसरस्वती का वेदरूपत्व आदि वर्णेन- 
दबक परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बँखरी रूप वाङमयीत्व कथन; गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु 
ओर शक्ति रूप होने से पञ्च तत्त्वों में भेद कथन , सवेतवर्णा सरस्वती को, नील रूप प्राप्ति 
का वृत्तान्त, बलि के योग्य पशु, बल्िदानविघि, देवीपूजा में अधिकार, मांसादि भक्षण- 
विवेक, तारा की पुजाविधि, योनिभुद्रा आदि विविध मुद्राओं के लक्षण,दीक्षा-विचार, 
महाचीनविधि, वीरसाधन, विविध साधनाएँ, उग्र काली आदि की पूजा-विधि,कुमारी- 
पूजा, पुष्पविवेचन, चीनक्रम का कथन, श्यामा-स्तोत्र आदि । --रा० ला० ४२६५ 
(३) ४ कल्प और ३३ पटलों में (इसमें केवल २ य भाग का ही निरूपण है) । 
-_कैट्‌. कटू. २।६४ 
निरुत्तरतन्त्र 
स्ि०-- (१) शिव-पार्वती संवादरूप, इलोक सं० २००० तथा पटल १५। इसमें 
प्रतिपादित विषय है--संक्षेपतः दक्षिण कालिकाका माहात्म्य वर्णन, दक्षिण कालिका की 
पूजाविधि और मन्त्र, उनका कवच, पुरश्चरणविधि, रजनी देवी की पुजाविधि आदि, 
दक्षिण कालिका की अभिषेकविधि, पुनः उनके अभिषेक का निरूपण, मन्त्रसिद्धि का 
प्रकार, शक्ति के विविध भेद, योगियों के विशेष विशेष साधनों का विधान, अन्य साधनों 
का निदेश, सिद्धविद्या की साधना के उपयोगी शक्तिविशेषों का प्रतिपादन, कौलसाधना के 
अनुकूल वेश्याशक्ति-भेदों का प्रतिपादन, मय, मांस, मीन, म द्रा, मैथुन पञ्च मकारों की 
शुद्धि आदि। cL ० ला० २८५ 
(२) यह्‌ ग्रन्थ १५ पटलों में तन्त्रसंग्रह्‌ तथा सुलभतन्त्रप्रकाहा में प्रकाशित हो 
चुका हैं । --ए० बं० ५९३५ 
(३) देवी-ईइवर संवादरूप । विषय सूची--कालीकुल, श्रीकुल और पञ्च 
आम्नायों का निरूपण, कालीपूजा में गुरुमन्त्र आदि का निरूपण, कलानिरूपण, 
दक्षिण कालिका के मन्त्र, ध्यान, पुजा आदि, महाकाल के ध्यान आदि, काली-स्तव ओर 
कवच, अजपानिरूपण, पुरश्चरणविधि, दिव्य, धीर और पश भावे के भदे से पुरञ्चरणों 
में मेद, निर्गुण तथा सगुण भाव का चिन्तन, रात्रि-पुजाविधि; महानिशा आदि का निरूपण, 
वीराभिषेकविधि, अभिषेक के मन्त्र, सिद्ध मन्त्रों के लक्षण, गोप्य कर्म, राजचक्र और देवचक्र 
में विशेषता, साधिका के लक्षण, तर्पण में मुद्राविधि आदि। | 
_नो"सं०- १२३८० द्‌ 
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(४) १५ पटल पर्यन्त, आरम्भ और मध्य में कुछ खण्डित। शेष चार प्रतियाँ अपूण हैं। 
| --बं० प० ६०१ 
(५) शिवप्रोक्त, अपूर्ण । --जं ० का १७४६ 
(६) (क) श्लोक सं० ६२४, पटल १ से १३ तक, पूर्ण । (ख) पटल १ से १५ तक 
अपूर्ण । | 
[सं. वि० में ५ प्रतियाँ अपूर्ण और हे--जिनकी संख्या हे--२४६७०, २५५४५, 
२५७४५, २६१४४ तथा २६४२७ । | 
--सं ० वि० (क) २६४३२, (ख) २६४७३ 
उ०--पुरङ्चर्या्णेव, कालिकासपर्याविधि, प्राण तोषिणी,मन्त्रमहार्णव, सर्वोल्लास तथा 
झाक्तिरत्नाकर में । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तगेत है। 


निरुत्तरभंट्रारक 
लि०--देवी-भैरव संवादरूप । यह मुख्यतः: योगसंवन्धी ग्रन्थ है। --ए० ब॑० ५९३७ 
निर्णयाम्‌त 


लि०--(१) .सिद्धलक्ष्मण-पुत्र अल्लादनाथ विरचित । | 
(२) रामचन्द्र विरचित। दे०, नो० सं० भाग ११ की भूमिका पे० ४ | 
=~ कट्‌. केटू. ३।६४ 
उ०--पुरश्चर्याणंव' में । 
निर्वाणगुह्यकालीसहस्रनाभ 
लि--बालागुह्यक।लिकातन्त्ररहस्यप्रकरणान्तगेत । 
-“:0०ज ० > 
निर्वाणतन्त्र १ 
लि०--(१) चण्डी-शङ्कर संवादरूप । श्लोक सं० ५२४, पटल सं० १८। इसमें 
वणित विषय हैँ--महादेवजी का देवी पावेतीजी से जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार कथन, 
संक्षेप में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का वर्णन, ब्रह्मा, विष्णु आदि की उत्पत्ति, क्रम से सावित्री ओर 
लक्ष्मी के साथ उनका विवाह, भुवनसुन्दरी के साथ सदाशिव का विवाह वर्णेन, जीव अनादि 
पुरुष के अंश हैं, यह कथन, चौरासी लाख जन्मों के उपरान्त मानव-जन्म लाभका निरूपण, 
गायत्री के जप का माहात्म्य, गायत्रीपुररचरणविधि, संन्यासी आदि के लक्षण, गोलोक- 
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वर्गन, राधा का स्वरूप वर्गन, साकार द्विभुज महाविष्णु की मुरलीधरता, विविध लोकों 
का वर्णन, पञ्च तत्त्वो का कथन, पुरश्चरणविधि, मन्त्रप्रकरण, अष्टादश उपचारों का 


निदेश, समयाचारवर्णन आदि । --रा० ला ३९८१ 
(२) यह ग्रन्थ तन्त्रसंग्रह तथा सुलभतन्त्रप्रकाश में ( १४ पटलों में ) प्रकाशित हो 
हा ह| --ए० बं ५९१९ 


(३) चण्डिका-शङ्कार संवादरूप । विषयसूची--न्रह्मनिरूपण, ब्रह्माण्ड को 
उत्पत्ति का वर्णन, मनुष्यों के जन्म, मृत्यु आदि का निरूपण, गायत्रीमन्त्र ओर गायत्री- 
माहात्म्य, षडद्भन्यास के मन्त्रों का निरूपण, बृहद्‌ ब्रह्माण्ड का लक्षण, योगाचार का निरूपण, 
सत्य आदि लोकों का निरूपण, विष्णुस्तव आदि । --नो० सं० १२०८ 

(४) (क) १४ पटल पन्त, पू्ण। (ख) १४ पटल पर्यन्त, आरंभ में खण्डित, अपूर्णे, 

(ग) चौदह (१४) पटल पर्यन्त, पूर्ण । 
--बं० प०.(क) ३५८, (ख) १३७,(ग) १६१४ 


(५) शिव प्रोक्त, अपूर्णं । --जं० का० १०४७ 
( द्‌ ) केवल १२ वा और १४ वॉ पटल पूर्ण | “२० में ० ४८४६३ 
(७) (क) इलोक सं० ५४६ पूर्ण । (ख) इलोक सं० ६३०, पटल १से १४ तक । 


इसमें संमोहनतन्त्र में उक्त दश महाविद्याओ के दस अवतारों का प्रमाण भी संमिलित है। 
सं ० विञ (क) २४८६२, (ख) २६४५२ 
[सं० वि० में कई घ्रतियाँ अपूर्ण और भी हुँ । ] 


(८) कट: कट: १२९८ 
उ०--प्राणतोषिणी, सर्वाल्लास तथा शक्तिरत्नाकर में । 
निर्वाणयोगपट 
लि०--इलोक सं० लगभग १८, पुर्ण । --सं० वि० २४२०१ 
निर्वाणयोगोत्तर 
उ०--योगराज कृत परमाथंसार की टीका में । 
निर्वाणविधि 
लि०--पूर्ण | --सं०« वि० २४८६१ 
निशाकुल 


लि०--महाथमञ्जरी-परिमल तथा तन्त्रालोक में । 
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निशाचर 
उ०--तन्त्रालोक में । 
निशाचरपुजा 
लि०--इलोक सं०५०। इसमें निशाचर पूजन निरूपित है अर्थात्‌ यह देवी की रात्रि- 
पूजापद्धति है । --रा० ला० ३६२३ 
निशाचरपुजापद्धति 
लि०-- --केट्‌. केटू. १॥२९९ 
निशाटन 
उ०--यौगराज कृत परमार्थसार टीका तथा तन्त्रालोक में। 
निशोचार 
उ०--तन्त्रालोक में । 
निःइवासकारिका 
उ०--शतरत्नसग्रह में । 
निःइवासतत्वसंहिता 


ल्ि०--मतङ्ग-तऋचीक संवादरूप । इसका १ म अर्द्ध भाग श्रौतसूत्र और रय अड 
भाग गृह्यसूत्र कहलाता है। आरंभ में ४ लौकिक धर्म पटल हैँ । मूळ सूत्र में ८ पटल, उत्तर 
सूत्र में ५ पटल, नय सूत्र में ४ पटल तथा गृह्यसूत्र में १८ पटल है एवं शलोक सख्या ४५०० 
है। उद्धराद्ध गृत्यसूत्र में उक्त १८ पटलों के अन्तर्गत सय्योजातकल्प, अघोरकल्प तथा 


तत्पुरुषकल्प भी प्रतिपादित है। ने. द. १।२७७ 
निःइवासतच्त्र | 
वि | --ने० द० १॥२७९ 
यह अष्टादश (१८) रुद्र आगमों के अन्तर्गत है । 
निःश्वासाख्यमहातन्त्र 
लि०-- --केट्‌. केट्‌. २६४ 
क निःश्वासोत्तर 


उ०--शत रत्नसंग्रह में । 
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निष्क लक्रमचर्या 
ल्ि०--शिवानन्द-पौत्र, चिदानन्द-पुत्र श्रीकण्ठानन्द मुनि विरचित, इलोक सं ० २००। 
इसमें रँवमतान्‌सार पूजाविधि प्रतिपादित है । +>द्वि० क० ११२७ (च) 
नोलकण्ठकल्प 
लि०--शलोक सं० ३५० । --अ० ब० ९८२० (क) 
नीलकण्ठस्तोत्र 
लि०--(१) +-+रा० ला० २७५५ 
(२) --केटू. कटू. १।३०१ 
नोलकण्ठस्तोत्र 
लि०--( १) डामरेश्वरतन्त्रान्तर्गत ' यह मालामन्त्र की श्रेणी का स्तोत्र है। 
--ए० बं० ६७४२ 
लि०--(२) --केट. केट. २६५ 
नोलकण्ठस्तोत्रमन्त्र 
(२) लि०--श्लोक सं० ६५५, पूर्ण । | --सं० वि० २४३९७ 
नीलतन्त्र ( १) 
लि०-- (१) भेरव-पार्वती संवादरूप। इलोक सं० ७१५ तथा पटल सं० १५। 
यह ब्रह्मनीलतन्त्र से मिलता-जुलता है । --ए० बं० ५९५७० 


(२) (क) इलोक सं० २००, पटल १० वें से १५ वें तक, अपुर्ण । (ख़) इलोक सं ० 
६६०, इसमें पटलों को संख्या नहीं दी गयी है। 
-~अ० ब° (क) १०१०७, (ख) ३४६४ 
(३) इसमें दक्षिण कालिका के पुरश्‍्चरण, नैमित्तिक पुजन, कुलपूजा आदि की विधि 
वणित हे । अपूण । --रा० छा० २१५ 
(४) पटल सं० श्म से १२ श तक । --बं० प० ६५० 
(५) (क) श्लोक सं० लगभग ४९०, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ७१०, अपूर्ण । 
(ग) झलोक सं० लगभग २६०, अपुर्ण । 
“एस ० वि० (क) २४४५१, (ख) २४६१९, (ग) २४६४८ 
(६) ॒ ST 2 


SS 
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उ०--पुरश्चर्यार्णव, आगमकल्पलता, तन्तरत्न, ताराभक्तिसुधाणंव, तन्त्रसार, 
शाक्तानन्दतरङ्गिणी, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत््वविलास तथा प्राणतोषिणी में। 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःपष्टि(६४) तन्त्रों के अन्तगंत है। 
नीलतन्त्र (२) 


४ लि०--(१) शिव-पावेती संवादरूप, इलोक सं० ७०० तथा पटल सं० १७ । यह 
विविधततन्त्रसंग्रह तथा सुळभततन्त्रप्रकाश में प्रकाशित हो चुका है। मुद्रित पुस्तक में इसकी 
पटल सं० १२ है परन्तु हस्तलिखित में कहीं १५ तथां कहीं १ ७ है। दोनों का नाम 
एक होने पर भी विषय भिन्न-भिन्न प्रतीत होता. है । 

"णए० बण 

(२) देवी-ईश्वर संवादरूप, इलोक सं० ५९५ तथा पटल सं० १७ । प्रतिपाद्य 
विषय हे--नीलतन्त्र-माव्हात्म्य, इस तन्त्र के अनुयायियों के शय्यात्याग के अनन्तर कतेव्य, 
देवी-स्मरण आदि, तान्त्रिक स्तान, मन्त्र-जप आदि की विधि, पूजा-स्थान का निर्णय, 
नीळदेवी की पूजाविधि, तन्त्र यन्त्र लिखन, भूतशुद्धि, यन्त्र-शक्ति देवता के ध्यानादि, 


मत्स्य, मांस आदि नेवेद्यदान आदि । --रा० ला० ४६३ 
नीलसरस्वतीतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहाणेव तथा तन्त्रसार में । | 
नीलसरस्वतीप्रयोगविधि 


ल्ि०--द्रयामलान्तर्गंत, इलोक सं० ९०, अपूर्ण । 
स वि० २५४८० | 

नत्येश्वरतन्त्र 
लि०--इसमें परशुराम, रामभद्र, सुग्रीव, भीम, हनुमान्‌ आदि सब युद्धवीरों का 
आवाहनं और पूजन-विधि वणित है। ८ भैरव तथा ८ महाकाली के नामों के साथ उनके 
घ्यान और पूजन वणित हे । --ने० द०१।१३२२ 

नसिहकल्प 

लि०-- -“-केट्‌. केटू. १३०२४, २६६ 
उ०--ता राभक्तिसुधाणंव में। रघुनन्दन ने भी तत्त्वसंग्रह में इसका उल्लेख किया है। 
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नसहकवच 
लि०--(१) प्रह्लाद विरचित, ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत यह कवच सवरक्षाकर तथा 
सव उपद्रवों का शमन करनेवाला कहा गया है। __ए० बं० ६७६२ 


(२) (क) इलोक सं० १७, नृसिहपुराण से गृहीत । 
(ख) इलोक सं० २७ ब्रह्मसंहिता से गृहीत। | 

--अ० ब० (क) ४४२६, (ख) इॅडॅरट 

(३) इलोक सं० ३५, पूर्ण । __सं० वि० २४५५६ 

(४) (क ) नारदपञ्चरात्र से गृहीत, ब्रह्मसंहिता से गृहीत, ब्रह्माण्डपुराण से 
गहीत। (ख) प्रहह्वादसंहिता से गृहीत । (ग) नृसिहपुराण से गृहीत, पद्मपुराण से 


गृहीत । 
“केट. केटू (क) १।३०४, (ख) २।६६, (ग) ३।६५ 
न्सहचरणाचनपद्धति 
उ०--पुरश्चर्याणंव में । 
र्नासहतन्त्र 
लि0- | --बि० रि० 
न सिहपऊ्जर | 
लि०--आथवंणरहस्य से गृहीत । --केट्‌. केटू. १३०४ 
नसिहपटल 
५  लि०--महोधर कृत । ` --केट्‌. केटू. १२०४ 
न॒सिहपद्धति 


लि०--(१) श्लोक सं० २८७, अपूर्ण । तिपिकाल शकाब्द १५७८ । 
| . -क्‍क्सं० वि० २५६४० 
(२) --कैट्‌. केटू. १॥३०४ 
नसिहपरिचर्या | 
लि०- (१) श्लोक सं० १२६, ५ पटलों में पूण। इसमें नृसिंह-परिचर्या में पवित्रा- - 
रोपणविधि, उसका प्रयोग तथा नृसिह-पूजा प्रतिपादित है। 
_रा० ला० ४२३२९ 
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(२) कृष्णदेव विरचित, वैष्णवानुष्ठान-पद्धति से गृहीत । 


कट. कट. १।३०४, ३।९५ 





नसिहपरिचर्याप्रतिष्ठाकल्प 
लि०---- | 
नसिहपुजापद्ध ति 
लि०---- ( १ ) इलोक सं० २३५, अपूर्ण | 
(२) इलोक सं० ३०६, अपूर्ण । 
(३) वृन्दावन विरचित । 


नसिहमन्त्रपद्धति 
लि०-- 
नसिहसन्त्रराजपुरशचरणविधि 
लि०--- 
नसिहमालामन्त्र 
लि०--( १) पन्ने १९। 
(२) माकेण्डेयपुराण से गृहीत । 


नसिहयोगपारिजात 
लि०-- 
नासिहरत्नमाला 
लि०--इलोक सं० २११५, अपूर्ण | 
र्नासहवज्त्रपञ्जर 
लि०-- 
नसिहसन्दरोकवच 


---कैट्‌. केटू. १॥३०४ 


--र० मं० ३७४२ 
--सं ० वि० २४३४४ 
--कट्‌. कट. १३०५ 


--कट्‌. कट. १३०५ 
--कट्‌- कैट. १३०५ 


“7० पुए 
--केट्‌. केट. १॥३०५ 


--केट्‌. केटू. २६६ ' 
"सन वि० २५२४० 


--कँट्‌. केट्‌. १३०५ 


लि०--सम्मोहनतन्त्रान्तर्गत उमा-महेश्वर संवादरूप यह कवच सर्वसिद्धिप्रद कहा 


गया है । 


न° द० १।४८ 


"एप 
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नसहसुन्दरीविद्याविवरण 
लि०--श्लोक सं० २८, पूणं । सं ० वि० २५५१९ 
| नसिहाराधन | 
लि०--- --“-केट्‌. केट. १॥३०५ 
नसिहाराधनरत्नमाला 
लि०--(१) रामचन्द्र-पुत्र मेङ्गानाथ विरचित । इसमें ९ पटठलों में वेष्णव 
पूजाविधि वणित है। भूतशुद्धि, प्राण-प्रतिष्ठा, कलादि मातृकान्यास आदि विषय भी 
प्रतिपादित हे | | --इ० आ० २६१० 
(२) इलोक सं० ९४०, श्म से ६ ष्ठ पटल पयेन्त, अपुर्ण । 
--सं० वि० २५६३८ 


नसिहाचनपद्धति 
लि०_-ब्रह्माण्डानन्दनाथ कृत । कट्‌. कैट. २।६६ 
नेत्रज्ञानाणंव 
लि०--उमा-महेश्वर संवादरूप । इसमें ५९ पटल है। 
-+ए० बं० ५८१८ 
नेत्रतन्त्र 
उ०--क्षेमराज कृत विज्ञानभेरवतन्त्र में । 
नेत्रोद्योततन्त्र 


ल्ि०--(१) राजानक क्षेमराज विरचित, इलोक सं ० ३२२, पूर्ण । 
--डे० का० २३२ (१८८३-८४ ई०) 
(२) राजानक क्षेमराज कृत । --कैट्‌. कैट्‌. १।३०६ 


a 


नःश्वास 


च्य 


उ०--क्षैमराज ने इसका उल्लेख किया है, [2]! पे. १९८। --कैट्‌. कैट्‌-.१।३०६ 
नोका 
लि०--मन्त्रमहोदधि को टीका । दे०, सन्त्रमहोदधि । 
--ए० बं० ६२६१ 


तान्त्रिक साहित्य ३४७ 
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न्यास 
लि०-- (१) इलोक सं० ५०। 
(२) इलोक सं० १०, पूणं । 
न्यासक रण 
लि०--इलोक सं० २५० । 
न्यासजाल 


_-अ० ब? ८४२८ 
= सं० वि २४१०६ 


--अ० ब° ११७९६ 


ि०-_इसमें मलमन्त्र से करन्यास तथा छह अङ्गन्यास कर'शिवोऽहम्‌' एसी भावना 
करते हए क्षोभण आदि नौ मद्राएँ तथा पाझादि चार मुद्राएं बाँच कर सर्वावयवछ्प से 
काम-कलारूप अपना: ध्यान कर्‌, झावत्यत्थापन मुद्रा बाँध कर प्रातःस्मरण में उक्त 
प्रकार से कुण्डलिनी को जगाकर छह चक्रों के भदन॑कम स व्यान करत हुए अन्तर्याग करः 
सर्वाभरण-संयुक्त शक्ति का व्यान करना चाहिए, यह प्रतिपादित है। 


न्यासपद्धति 
स्ि०--इलोक सं० ६०७, अपूण । 
न्यासपुजापद्धति 
लि०--इलोक सं० ५२६, अपुर्ण । 
न्याससंग्रह 
लि० -->इलोक स्‌० १३००, अपूर्ण | 
न्यासादिविधि 
लि०--श्लोक सं० १६, अपुर्ण । . 
पक्षिराजकवच 
लि०---- 
पक्षिराजविधान 


लि०--आकाशभेरवान्तगत, श्लोक सं० ४८० । 





--म० द० १६९, 
---सं० वि० २४२४७. 
--सं० वि० २५४७६ 

+5अ० ब० ६१० 
--सं० वि० २५५०९ 


--केट्‌. केट. ३॥६७ 


._+--अ० ब० ९१३ 
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'पञ्चकल्पतरु 

लि०---रामानन्द तकपञ्चानन-पुत्र श्रीराघवदेव विरचित । इलोक सं० ८८३२ 
तथा सन्तानक, कल्पवृक्ष, हरिचन्दन, पारिजात और मन्दारक नाम. के पाँच कल्पों में 
पू्णं। इसमें प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विषय हैँ--विविव चक्रों, महाविद्याओं, सिद्धविद्याओं, 
विविध आसनों , च्यासों तथा १६ (षोडश), ३८ (अष्टात्रिशत्‌) और ६४ (चतुःषष्टि) 
उपचारों का वणंन; दीक्षा, मन्त्र , मन्त्रसंस्कार, दीक्षापद्धति, अध्वा का शोवन, कलावती 
आदि दीक्षाओं का निरूपण, देय मन्त्र, अदेय मन्त्र, पिता आदि से मन्त्र-ग्रहण में दोष, अङकु- 
रापणविधि, अग्निसंस्कार आदि का निर्देश, कृष्ण के मन्त्र, पूजा आदि का विवांन 

मृत्युञ्जय आदि विविध मन्त्रों का विधान, शिवप्रकरण, गणेशप्रकरण आदि । 


->रा० ला० ३३११ 
पञचचक्रतदाचार विधिनिरूपण 
लि०--भगपूजाविधि से संलग्न, पूणं । -सं० वि० २६३५४ 
पञचचक्रपुजन 
लि०-(१) स्ट्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती संवादरूप इस ग्रन्थ में राजचक्र, महा- 
चक्र, देवचक्र, वीरचक्र और पशुचक्र इन पांच चक्रों के पुजन को विधि प्रतिपादित हे । 


-म्के० का०५२ 

(२) रुद्रयामल से गृहीत । ॒ के्‌. केट्‌. ३।६७ 
पञ्चचक्रपुजाक्तमलता 
उ०--कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) में । 
पञचतत्त्वलयप्रकार 

लि०--योगज्ञान' से संलग्न । -सं० वि० २६२५३ 

पञचतत््वशोधन 

लि०-- शाक्ताभिषक' से संलग्न । --सं० वि० २५७६४ 
पञ्चतत्त्वशोधनप्रमाण 

लि०--श्लोक सं० १७४, पूणं । __सं० वि० २६४५२ 
पञ्चतत्वशोधनविघि 


लि०--इलोक सं० ६१, अपुण । | --सं ० वि० २४७६२ 


शि सा 
>> Fe 


हा 
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पर्ञ्चत्रिशतपोीठिका 
लि०--महागणपतिकल्प से गृहीत । -+कट्‌. कट. १३१४ 
पञ्चदशसालामसन्त्र | 
लि०--इलोक सं० १२००, (खण्डित) । -एअ० ब० ३४६९ 
पञ्चचदशमालामन्त्रविधि | 
लि०-- --कैट. कट. १३१४ 
पञ्चदशयन्त्रमाहात्म्य | | 
लि०--शिवकाण्डान्तर्गत, इलोक सं ० १३०, पूणं । ---र० मं० ४७६२ 
पञ्चचदशयन्त्रविधान | 
लि०--(क) इलोक सं० ७२, पूर्ण, रुद्रयामलान्तगंत। (ख) इलो० सं० लगभग 
५४, पूर्ण । --सं० वि० (क) २६२२४, (ख) २६२२५ 


पञ्चदशाक्षरी विद्या-पारायणप्रकार 
लि०--इसमें त्रिपुरसुन्दरी के सहस्ननामस्तोत्र के पारायण की विधि वर्णित है। 
---बी ० के ०. १३०० 


पञ्चदशाक्षरीविद्याविधि 
लि 0 -+-इलोक सं 0,८५, पूणं | न्न का वि ०२ ६ ५ ५ ३ 
पञ्चदशाक्षर्यादिविद्या 


ल्ि०- (क) इलोक सं० ३५, पूर्ण । लिपिकाल १७३३ वि०। (ख) श्लोक सं० 
१४, अपूर्ण । (ग) अपूर्ण। --सं० वि०(क) २४२३०, (ख) २४२३१, (ग) २४२२९ 


पञचदशाख्ययन्त्रविधान ८ 
लि०--इलोक सं० ९२, पूर्ण । | _ --सं« वि २६९१३५५ 
पञ्चदशाङ्कयन्त्रभेद 
लि०--श्लोक सं० ३०, अपूर्ण । --सं० वि० २५८४२ 
पञ्चदशा द्कूयन्त्रविधान 


लि०--श्लोक सं० ८०, पूर्णं । यह्‌ शिवताण्डव के अन्तर्गत है। 
--सं० वि० २४२१९ | 
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पञचदशा ड्कूयन्त्रविधि 
ल्लि०--(क) इलोक सं० ४२०, पूर्ण। (ख) शिवताण्डवतन्त्रान्तर्गत, पूर्ण, 
इलोक सं० ७२। --सं० वि० (क) २४२२०, (ख ) २४२१८ 
' पञचदशीतन्त्र 
उ०--प्राणतोधिणी में। | 
पञचदशोीयन्त्र 
लि०--(१) श्लोक सं० ५० । >-+अ० ब० ११७६४ 
(२) इलोक सं० ८८, पूर्ण । --सं० वि० २४१३८ 
पञ्चदशोयन्त्रकल्प 
लि०--श्लोक सं० ४९०, पूर्ण । --सं० वि० २४२२६ 
पञ्चदशीयन्त्रविचार 
लि०-- | --र० मं० ३२९० (क) 
पञ्चदशी यन्त्रविधान 
लि०--(१) श्लोक सं० ४४, अपूर्ण । --सं ० वि० २५४५१ 
(२) --केट. केटू. १३१४ 
पञ्चदशोयन्त्रविधि 
लि०--(१) इलोक सं० २४, पूर्ण। --र० मं० ३२९० (ख) 
(२) इलोक सं० ७५, अपूर्ण । --सं० वि० २४५७१ 
पञ्चदशो विद्यायन्त्रकारिका 
लि०--श्लोक सं० २१, अपूर्ण । --सं० वि० २५६९८ 
पङ्चदशीविद्याविधि 
लि०---इलोक संख्या ८५, पूर्ण । --सं ० वि० २६६४९ 
पञ्च्चदशीविधान 
लि०--(१) गौरी-शङ्कर संवादरूप, इसमें पञ्चदशी यन्त्र की निर्माणविधि 
वतलायी गयी हे । --ए० बं० ६१३९ 





(२) पन्ने २। | साऽ पु० ५१२३ (५) 


PE ०-२७ >> स्ट 
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ER | पञ्चदश्यङ्कविधि 
BRM लि --शिवताण्डव तन्त्रान्तगंत । इलोक सं० ५६, अपूर्ण | 
dA) __सं० वि० २४३७३ 
| पञ्चपात्रशोधन 
लि०--इलोक सं ० १०४, अपूर्ण | इसमें कौलों के २२ पात्रों की विधि, भी वर्णित 
इसका नाम कहीं पञ्चपात्र-शोधन लिखा है और कहीं पञ्चतत्त्व-शोधन । 

न्याल वि० २४२६७ 

पञ्चप्रकारार्चा | 

ल्ि०---गौतमीततन्त्र के अन्तर्गत । इलोक सं० १५, पूर्ण । 

_सं० वि० २६४७४ 


पञङचमका रनिरूपण 
लि०--इलोक सं ० ६०। __अ० ब० १०६३४ 
पञ्चमकार विवरण 
लि०--मधुसूदनानन्द सरस्वती विरचित, इलोक सं० ३०० । र 
| ---अ० ब० १०९४९ 
पञ्चसकारसाधन 


= © 


bs पञ्च्चसकारादिद्रव्यशोधन 

ल०0-+८ ] __प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
र चञ्चमकारस्तुति 
छ 9 केको न) से ४ ५५] ८“ .--अ° ब० ६०१२ 
ड | वळ्चमीक्रमकल्पलता १ 

कु हँ वल नन = ० 

०--श्रीनिवास विरचित | | | कट्‌ कैट. १।३१५ 
पञ्चमी वरिवस्यारहस्य | 

( ३ ) स्ट्रयामल से गृहीत । म नल केट्‌ १।३१५ 
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पञ्चमीसाधन 


मळ के अन्तर्गत हर-गौरी संवादरूप इस तन्त्रग्रन्थ में उन शुभ 
ओर नित्य तान्त्रिक विधियो का प्रतिपादन किया गया है जिनसे साधक को सुख और दुःख 
दोनो को निवृत्ति होकर मुक्ति प्राप्त होती है। पञ्चमी विद्या पञ्चकूटरूपा है। वे पञ्च 


त्त्रि० --अह्मण्डया 


€--मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा आदि । --बी० के० १३०१ 
पञचसीसुधोदय 
ल्ि०--मथुरानाथ शुक्ल कृत । --केट्‌. केटू. १३१५ 
पळ्चमोस्तवराज 
ल्लि०-- (१ ) श्लोक सं० 26४७ | -अ० ब°० ५१४२ 


(२) स्ट्रयामल के अन्तर्गत, झोक सं ० लगभग २०० , पुणे । 
——रo मं ० ४४७८ 


(३) रुद्रयामरू से गृहीत। . कट्‌. केंद्‌. १।३१५ ` 
ai वालापञ्चमीस्तवराज । --केट्‌ केट ३।६७ 
पञचमुखीवीरहन्‌सत्कवच 
लि०--रलोक सं० १ 29: । >अ० ब० ८८२१ ० (क) 
| पञ्चसुखीहन्‌मत्कवच 
स्ति०--(१) स्ट्रयामल से गृहीत । इलोक सं० ६०। --अ० ब० ९००१ 
(२) इलोक सं० ६७, पूर्ण | --र० मं० ५०३५ 
(३) -“केट केट. २६९, ३॥६७ 


-+सं० वि० २५६९९ 


पञ्चसुद्राप्रकरण 
सि कट्‌. कैट. ३।६७ 
पञचमुद्राशोधनपद्धति | 
ल्ि०--चैतम्यगिरि विरचित । इलोक सं० ५१०, पूर्ण। इसमें लिज्लपुराणोक्त सर- 
स्वतीस्तोत्र भी संमिलित है। __सं० वि० २५५५६ 


२३ 
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पञ्चयासल 
_ उ०--कुलप्रदीपमें । ५ » 
पञ्चरत्नमाला 
लि०--रामहोशिङ्ग, (? ) विरचित । इलोक सं० १८००० | क : 
“-अ० ब० २२५६ ॥ 


पञ्चरात्र 
` दे०, कपिलपञ्चरात्र, नारदपञ्चरात्र, हयग्रीवपञ्चरात्र तथा पाञ्चरात्र। 
उ०-_चतुरवर्गचिन्तामणि, स्पन्दप्रदीपिका, मन्त्रकौमुी तथा मन्त्ररत्नावली में + . 
सवेदर्शनसंग्रह्‌, दानययूख, स्मृत्यर्थसंग्रह आदि में भौ इसका उल्लेख है। 
पञ्चरुद्रप्रकारकथन 


शि०-_नन्दिकेशवर-दातानन्द संवादरूप । इसमें पञ्चरुद्र का निरूपण, प्रकार कथन, 
उसके अधिकारी, कलवारुद्र-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, तोरण और द्वारों का निर्माण, २ 
जप-प्रकरण, वेदीनिर्माण, ध्वज!रोपण, कुण्डनिर्माण, सर्वतोभद्र-निर्माण, न्यास आदि 


है विषय वणित ह। । $ 
पञ्चरात्रोपनिषद्‌ या पञ्चरात्रश्रृति हु $ 
मे क कद 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
पञ्चवक्त्रपुजा या पञ्चवक्त्रपुजन १५ 


लि०--(१) (क) इलोक सं० १२०। (ख) श्लोक सं० ३० । 
----अ० वब० (क) ३४७०, (ख) २२८९. 


(२) नामान्तर--महारुद्रपुजा । --केट्‌. कट्‌. २।६९ ' 
॒ पञ्चविशतियन्त्र 
लि०--पूर्ण । | --सं० वि० २४२६१ 
_ षञ्चसूत्रनिणंय 


स्हि०--गौतमीतन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० १०, अपूर्ण । 
---सं ० वि० २५१७२ . ' 


|  पञ्चस्तवो 
लि०-- (१) पूर्ण । -लडे० का० ४५७ (१ ८७५-७६ई.) त 
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(२) इसमें ५ अव्यायों में दुर्गास्तुति की गयी है। ये अध्याय हे--लघुस्तव, सरसास्तव, 


घटस्तव, अम्वास्तव तथा सकलजननीस्तव । केद. केट. १।३ १७ 
पञ्चाक्षरकल्प 
लि०-- -+कट्‌. कट. १३१७ 
पञ्चाक्षरोमुक्तावलो 


खु. 


लि०--(१) विद्याकर-शिष्य सिद्धेश्‍वर पण्डित विरचित । यह ग्रन्थ ५ श्रेणियों 

(अध्यायो) में वणित है। नित्य जप, नैमित्तिक जप, नित्य होमविधि, नैमित्तिक होम- 

विधि, लघुदीक्षाविधि, देश, काल, जपस्थ न, जपनियम, पुरशचरणनियम इत्यादि बहुत-से 

विषय इसमें वणित हे । --ए० बं० ६४६२ 
(२) सिद्धश्वर क्त, श्लोक सं० ७६५, पूर्ण । 

र्‌ मo० ४८६९ 


पञचाक्ष रीयन्त्रोपदेद 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । “क्‍्केट्‌. कट. १३१७ 
| पञ्चाक्षरीविधान 
लि०-. --केट्‌. कट, १।२ १७ 
पञ्चाक्षरी विधि या पद्धति 
लि०--श्लोक सं० २५० । | -""अ०् ब० २००९ 
.पळ्चाक्षरोषट्प्रयोग 
लि०--चिदम्बरकल्प से गृहीत । “कट. कैट. १३१७ 
पञ्चामत 
उ०--सौन्दयलहरी-टीका लक्ष्मीधरी तथा अहल्याकामधे न्‌ में । 
| पञ्चामृततन्त्र 
उ०--ततन्त्रालोक तथा सोन्दर्यलहरी-टीका लक्ष्मीवरी में । 
पञ्चामृतमन्त्रविघि 
'लि०--इलोक सं० ९१, पूर्ण । --सं० वि० २६३५६ 
पञचामृतीकरण 


लि०-- --केंट्‌. केट. २।७० 
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| पञ्चाम्नायमच्त्र 
लि०--श्लोक सं० ८०, अपुण । | - -ऱसं० वि० २५४८८ 
; अ पञ्चायतन 
| लि०--श्लोक सं० ३६, अपूर्ण ।  >-सं० वि० २४३६३ 
पञ्चाशत्सहस्रीमहाकालसंहिता 
ल्ि०-- (१) शिव-पार्वती संवादरूप। इसमें कामकला काली'को पूजा प्रतिपादित है। 
| . पणते० म० ६७१९ 
(२) दे०, महाकांलसंहिता । “कट. कट. १३१७| * 
ह पञ्चाहादवणस्वरूप हा 
छि०--श्लोक सं ० ६३ अपूण । --सं० वि० २४३०९ , 
पञ्चादान्नाथमण्डल 0५ 


लि०--दीक्षाविधि के साथ संलग्न, संमिलित श्लोक सं० ३०, अपूण । 9 
--सं ० वि० २४४६५५, प 


पतिवशीकरणविधि ' | 2) 
लि०---इलोक सं० १६, पुणं । | --सं० वि०. २६४५३, :, 
पदनिणय | 8 
उ०---तारामक्तिसुधाणंव में । त? 
पदार्थादश स 
_ लि०--(१) यह्‌ लक्ष्मणदेशिक विरचित _शारदातिलक की श्रीराघवभट्ट छत | 
व्याख्या है | ---रा० ला०,१७२२ 
(२) शारदातिलक-टीका राघवभट्ट कृत । --केट्‌. कैट्‌. १३२१ | 
| 
पद्धतिरत्नमाला | 
लि०--(१) जालन्घरस्थ राघवानन्द कृत, (क) इलोक सं० ५२५६, पूणं । (ख) 
इलोक स॑० १३६०, अपुर्ण । --र० मं० (क) ५२९३, (ख) ४९४७. | 


१ ०) 


(२) राघवानन्द विरचित यह ग्रन्थ ५ रत्नों में पूर्ण है। ह. ह 
--केट्‌. केटू. २७०. 





ग 
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पद्धतिविवरण 
लि०-मुरारि विरचित, (क) इलोक सं० ३२५०, इसमें १२ आह्विक है और 
विविध देवदेवियों की पूजा-विधि वणित है। (ख) इलोक सं० २५२०, पूजा के मन्त्रों के 
प्रतीकों के साथ पूजाविधि वात है। इसमें ११ आह्लिक है । 
--द्रि० केऽ (क) ९७८, (ख) ९७९ 


पद्मकल्प 
उ०--पुरश्चर्याणव मैं । 
पद्यपुष्पाञ्जलिस्तोत्र 
लि०--इलोक स॑० २००, श्रीशङ्कराचार्य विरचित । इसमेँ पद्यपुष्पाञ्जलि द्वारा 
भगवती की स्तुति प्रतिपादित है । --रा० ला० ३७३ 
पद्धिनीमन्त्रसिद्धि 

लि०--श्लोक सं० १८, अपूर्ण । “एज ० वि० २४३८२ 

पद्यवाहिनी 


उ०--सौन्दयलहरी की टीका सौभाग्यर्वाद्धनी, ताराभक्तिसुधार्णव तथा पुरङ्चर्या- 
र्णव में । 





परतच्त्र - 
 उ०--तन्त्रालोक में । 
।परतन्त्रहंसोपनिषद्‌ | 

लि०--दे ०, परमहंसोपनिषद्‌ । केट. केट्‌. १।३२४ 

परदेवीसूक्त 

लि०--उड्डामरतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक सं ० ६६, पूर्ण । 

---र० मं० ९७१ 

है परमरहस्य 
लि०--(१) श्लोक सं० ५०, अपूर्ण । ---अ० ब० ९९८९ 
(२) | Ft कट केट्‌ २।७२ 


परमशिवगहिणीपूजना दिमार्ग 
लि०--श्लोक सं० २००० । १६ विश्रामों में । 
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परमशिवसहस्रनाम 
ल्ि०--उमायामल के अन्तर्गत हर-गौरी संवादरूप । यह भगवान्‌ शिव के गुप्ततम 
पवित्र शुभ सहस्र नामों का संहग्र है __ए० बं० ६७४४ 
परमहंसपञ्चाङ्भः 
लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तर्गत । इसमें (१) परमहसपटल (चतन्यानन्द 
विरचित), (२) परमहंसपद्धति (रुद्रयामलान्तर्गंत), (३) परमहंससहखनाम 
(प्रजापति-मेरव.संवादरूप), तथा (४) परमहंसस्तोत्र वणित हे । 


--ए० बं० ६५१६ 
(२) इसमें परम हंस-कवच (रुद्रयामलान्तर्गत हर-गौरी संवाद-रूप ) शरीर के 
विभिन्न अङ्गों की रक्षा के लिए वणित है । - __ए० बं० ६८०५ 


(३) शिव-पार्वती संवादरूप रुद्रयामलीय निम्नाङ्कित ५,विषय वणित हें 
(१) परमहंसपटल (२) परमहंसपद्धति, (३) परमहंससह्रनाम, (४) परमहंसः 


कवच तथा (५) परमहंसस्तोत्र । -नो० स० २।१२५ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक सं० ५७८ पूर्ण । --र० मं० ४८१५ 
(५) --केट्‌. केटू. १३२५ 


(६) परमहंसकवच । यह परमहंस के नामों का इलोकात्मक संग्रह है जिससे 
शरीर के विभिन्न अवयवों की रक्षा तथा रोगनिवृत्ति की जाती है । 
--बी ०के० १३०२ 
(७) परमहंस कवच, रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक सं० ४८, पूणे । 
---र० म ० १०८१ 
(८) परमहंसपटल, रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० ६४, पूर्ण । 
--सं ० वि० २३८८६ 


परमहंसपद्धति 
, लि०--(१) रुद्रयामरान्तर्गत शिव-पावंती संवादरूप । इसमें परमहंस (परब्रह्म 
परमात्मा) की पूजाप्रक्रिया वणित है। आरंभ में उपासक के प्रातःकालीन कतेव्यों का 
निर्देश किया गया है । -7एँ० ब० ६५१५ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक सं० १९२, पूर्ण। --र० मं० १०६५ 
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परमहंसमन्त्रविधि 
लि०---डामरखण्ड से गृंहीत । --केट्‌. केट्‌. ३॥७० 


= 


परमहंसविघि 


ल्ि०--इसमें गुरुस्तोत्र है। जो गुरुस्तोत्र गुरुपञ्चाङ्ग में है उसमें और इसमें कोई 
मद नहीं है। परमहंसजपविधि तथा परमहंससहस्रनामस्तोत्र, जो परमहंसपञ्चाङ्ग में 


है, इसमें कहे गये हे । --ए० बं० ६५१७ 


परमागमच्‌डासणि 


लि०--( १) नामान्तर--परमागमचूडामणिसंहिता । यह नारदपञ्चरात्र के अन्त- 
गंत हैं। इसमें ९५ पटळू है। प्रत्येक पटल का विवरण इ० आए० में दिया गयां है। नारद 
पञ्चरात्र में निम्न लिखित ६ संहिताएँ हे-- (१) लक्ष्मीलंहिता, ज्ञानामृतसा रसं हिता, 
(३) परमागमचूड़ामणि (संहिता), (४) पौष्करसंहिता, (५) पाझ्संहिता तथा (६) 


वृहद्व्रह्मसं हिता इनके अतिरिक्त, (७) सास्वतसंहिता तथा परमसं हिता का भी उल्लेख 
मिला है। --इ० आ० २५३० 
(२) नारदपञ्चरात्र का एक भांग। --कैट्‌. कैट १३२५, २।७२ 
( ३) 0 रि० २५२ 


परमानन्दतन्त्र 


लि०--- ( १ ) देवी-भरव संवादरूप । इसमें २५ उल्लासो द्वारा तन्त्रो का अवतरण, 
तन्त्रभेदों का निर्णय, श्रीविद्या का स्वरूप निर्देश, बाला का मन्त्रोद्धार कथन, बाला-सन्ध्या- 
नत विधि-कथन, दवार पूजासे लेकर न्य।स पर्यन्त विघि वर्णन आदि विविध विषय प्रतिपादित 
ह्‌ । -्ए० बं० ५९९८ 
(२) यह भी उपयुक्त पुस्तक से प्राय: मिलता है। --ए० बं० ६८१६ 
(२) (क) इलोक सं० १०००, अपूर्ण। (ख) इलोक सं० ३०००, पूर्ण । 
| पाअ० ब० (क) १०७७६, (ख) ११७४५ 
(४) उमा-महेश्वर संवादरूप यह सब आगमों में श्रेष्ठ तथा सवा लाख इलोकात्मक 
है। इसका मन्त्रखण्ड १८ उद्रेकों में पूर्ण है। इसमें विविध प्रकार की दीक्षाएँ, पूर्ण-अभिषेक 
आदि विधियाँ प्रतिप दित हे । | .. - म० द० ५६७०-७३ 
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५) (क) इलोक सं० ११६४८, पूर्ण । (ख) इलोक सं० ५२०, अपूर्ण । म 

(ग) सवतन्त्रसारान्तगत । रलोक सं० ३७६३, पूर्ण । न 

--सं० वि० (क) २४०३५, (ख) २५१०२, (ग) २६३१८ ,४ 

(६) इस पर शिवजी की व्याख्या है । 02 
++औट्‌. कैट. १३२५, ३।७० 











उ०--सौभाग्यभास्कर में । ह ७ 
| : परमानन्दतन्त्रटोका | 2 पि 
लि०--( १) टीका का नाम सौभाग्यानन्दसन्दोह, टीकाकार महेश्वरानन्दनाथ, ? $ 
इलोक .सं० १२००० । . >-अ० व० १०६५१ ४ है , 
(२) इलोक सं० १८२१६, पूर्ण । ---सं ० वि० २३९२० 
(३) शिवजी कृत टीका । पाकेट, कट्‌. १॥ ३२५ ५ 
परमाथंसग्रह ति “१ 
लि०--अभिनव गुप्त विरचित । दे०, परमार्थसार। | की 
--कौट्‌. कटू. १३२६ पै 
उ०---महार्थमञ्जरी-परिमलमें । | | ५१ 
ह परमार्थसार न . 
लि०--(१) अभिनव गप्त विचिपत । --इ० आ० २२३५५ ` ¦ 


(२) इसका आधारकारिका नाम भी है। यह अभिनव गुप्त विरचित रीवतन्त्र है। 
इस पर अभिनव गुप्त.तथा वितस्तापुरी निर्मित दो टीकाएँ हँ। वितस्तापुरी निमित टीका का #१ 
नाम पूर्णाइ्यमयी' है। टीकाकार का असली नाम योग या. योगराज.है। यें वितस्ता-4 ` | 
पुरी के निवासी थ, अतः विस्तापुरी कहे गये । --कट्‌. कट. १३२६ तथा २।७५. ४ 
उ०--मञ्जूषा तथा महार्थमञ्जरी-परिमल में । | 
| 


क बै 
परमार्थसारसंग्रह | | 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विरचित, इलोक संख्या १०४। | 
| “-+अ० बं० १८२४ 
(२) इस पर योगराज की पूर्णाद्यमयी व्याख्या है।  --कॅट्‌. कट्‌. २१७०५. 
उ०--महार्थंमञ्जरी-परिमल में । ES nl 
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परमाथसारसंग्रहविवति 
लि०--मूलका र--अभिनव गुप्त तथा विवृत्तिकार क्षेमराज । पूर्ण । 
“डे० का० ४५९ (१८७५।७६ ई०) 


| परसेशतन्त्र 
उ०--शक्तिरत्नाकर में । 
परमेशस्तोत्रावली 
लि०--यह उत्पलदेव विरचित शेवतन्त्र है। इस पर क्षेमराज कृत व्याख्या है-- 
अद्र्‍यस्तुतिसूक्ति नाम की । ` —केट्‌. कैट्‌. १३२६ 


उ०--रत्नकण्ठ द्रोरा स्तुतिकुसुमाङजलि में । 
परमेशस्तोत्रावलि वत्त 
लि०--मूलकार उःत्पल्देव तथा वृत्तिकार क्षेमराज । पूर्ण 
>>-ड%०'का5 ४५८ ( १८७५।७६ ई ) 


परमेशवरसंहिता 

लि०--- “केट. केट. १।३२६ 
परमेद्वरोसततनन्‍्त्र 

लि०-- ` -ते० द० १।१६४७ (घ) 
परशुरासकल्पसूत्र 


लि०--(१) (क) इलोक सं० ६००। (ख) इलोक सं० ६००। (ग) इलोक 
स० २५० (११वेसे १८वें खण्ड तक) । (घ) इलोक सं ७ ६००। (ङ) इलोक सं० १५० 
अपूर्ण) (च) श्लोक सं० २५० (खण्ड ११ से १८ तक)।(छ) इलोक सं० ४००, अपूर्ण । 

(ज) इलोक सं० ६००। (झ) इलोक सं० ६००। 
छा न (के) १३१००५ ,(ख) ९१६१, (ग) ४५७३ १, (घ) ४६३७, (ङ) 
६१८८, (च) ६८३६, (छ) ७६२४, (ज) १०६८५, (झ) १०६९० 
(२) पञ्चे ४८। -—रा० पु० २। ७७०८ 

(३) शाक्त तन्त्रों के कतिपय मूल सिद्धान्त इसमें बणित है । 

--म ० द० ५६७४, ७५ 
(४) परशुरामसूत्र भी इसका नामान्तर है। . --कैट्‌. कैट. १३२७, २७२ 
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परशरामकल्पसत्र वत्ति 


लि०--(१) वृत्ति का नाम सौभाग्योदय और वृत्तिकार का नाम रामेश्वर है। . Rs 
इलोक सं ० ५००० । -अ० ब० १३१०७ क 
(२) (क) रामेश्‍वर कवि विरचित, इलोक सं० ५९६५, पूर्ण । (ख) ``} 

इलोक सं० १३१२, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० ३४८२, अपूर्ण । (घ) इलोक सं० २७६८, व E 
अपूर्ण । --सं० वि० (क) २३९२७, (ख) २४९५७, (ग) २४९५८, (घ) २६१८६ ' (तु 


पराक्रम 
उ०---प्राणतोषिणी में । 
पराख्यतन्त्र 
इसकी इलोक सं० २००० है । 
उ०---शत रत्नसमुच्चय में । 
| परातन्त्र 
लि०--(१) नामान्तर-करवी रयाग । यह ईश्वर-देवी संवादरूप है । न 


-्इ० आ० २५९० 
(२) यह पार्वती-ईइ्वर संवादरूप है। इसमें ४ पटल हं। पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, 
उत्तराम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय आदि छह आम्नाय वणित हं । 
--ए० बं० ५९५३ ` |, 
(३) | र --केट्‌. कट्‌. २।७२ | 
उ०--पुरश्चर्या्णव तथा शतरत्नसमुच्चय में । | 
परात्रिशिका 
लि०---( १) अभिनव गुप्त विरचित, पूर्ण । 
-आडं० का० ४६० (१८७५।७६ ई०) 
(२) शव ग्रन्थ, सोमेश्वर विरचित अभिनव गुप्त कृत व्याख्यासहित । $$ 
` —इ० आ० १४१२. रँड 
(३) शवतन्त्र, सोमेश्वर विरचित अभिनव कृत व्याख्या सहित । ब, 
र ` कद्‌. कट्‌. २३२७ ३३ 











` 
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परादेवीरहस्य (तन्त्र) 
लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तर्गत, इलोक सं० २५५, पूर्ण। --सं० वि० २५४३३ 
(२) -क्‍्केट. कट्‌. १३२७ 
परानन्दतन्त्र 


लि०--(१) इस तन्त्र का परिमाण, पुष्पिका के अनुसार, सवालाख है । परन्तु 

यह ग्रन्थ सुलभ नहीं है । प्रस्तुत प्रति उसके रय पाद का एक अंशमात्र है। इसमें ३२ 

दीक्षाए वणित ह । ---क्‌ ० का.० ४८ 

(२) द्वितीय पाद में द्वात्रिशत्‌ (३२) दीक्षाम्नाय-क्रम । --केट्‌. केट्‌. ३।७० 
परानच्दसत 

लि०--इस ग्रन्थ में तन्त्र के परानन्द-सम्प्रदाय के दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया गया है। 

--ए० ब० ५९८२ 


परानिष्कला 
लि०--- "केट्‌. केटू. ३१७० 
परापञ्चाशिका 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका में । 
परापद्धति 


लि०--नामान्तर-परापूजापद्धति। इलोक सं० २३५, अपुर्ण । 
"प्सं० वि० २५२५२ 


परापुजाप्र योग | 
लि०--इस ग्रन्थ में संकल्प,न्यास और जप के अनन्तर परापूजा कर मांसयुक्त शक्ति- 
पात्री का अपंण इत्यादि सविधि वर्णित है। --म० द० ५६७६ 
पराप्रवेशिका 


लि०--( १) (क) पन्ने ४, पूर्ण । (ख) पन्ने २। 
“एडं० का० (१) ४६१, (२) ४६२, (१८७५।७६ ई०) 
( २ ) ( क्‌ ) ₹लाक स० २२३ । भुवनमालिनीतन्त्र के अन्तर्गत पुणे। (ख ) इलोक 
स० ४८ अपुण । -_स० चिञ (क ) २५२००, (ख) २५२०२ 
उ०--रत्नकण्ठ द्वारा स्तुतिसुमाञजलि में । 
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| पराप्रसादपद्धति 
OED, | लि०--नामान्तर-क्रमोत्तम । निजात्मप्रकाशानन्द कृत, इलोक सं० ५०० ! 
३000 ॥ BEDE _---अ० ब० १०६६७ - 
6 0 4 ‘at | पराप्रसादमन्त्रजपविधि 
| | oh | लि०--श्लोक सं ० २५॥।, पूर्ण । ह __सं० वि० २६६१३ 
पराप्रसादमहासन्त्र 
लि०-- कैट्‌. कैट्‌- ३।७० 
परासत 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमळ में । 
| परास्‌क्त 
उ०--महाथ मञ्जरी-परिंमळ में । 
परास्तोत्र 


गारक अथवा महेश्‍्वरानन्द कृत । 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल में । 
0. परिभाषासण्डल 
oO —— - ~ ० 
नामान्तर-.-ललितासहस्त्रनाम । रचयिता नूसिहयज्वा । इलोॉक स ० ३०० | 
-_--अ० ब० १० ३४५ 


२ १ परोक्षदीक्षाप्रकाशन 
“रेलोक स० १९०, पूर्ण | >+स ० वि ० २४ ९४५ 


RS पर्यन्तपञ्चाशिका 
ञ्‌ भनवगृप्ताचायं कत । इसमें मन्त्र और मुद्राओं का रहस्य प्रतिपादित है | 
Sl के ० १२२७ ( खर ) 
उ०-- ° के ; 
?महाथमण्जरी-परिमल में । 
पवनविजय या स्वरोदय 


लि०--- समें | 
CR नाड़ी और तत्त्वों का विवरण है। 
——UGo बं० र्‌ १ ०४, र १ ०५ 
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(२). नामान्तर--स्वरोदय। (क) इलोकसं० ४१०, पूर्ण । इसमें ९ प्रकरण हे । 
(ख) इलोकसं० ५२५, पूर्ण ---र०मं» (क) १०८९, (ख) ४८८९ 
(३) ईइवर-पावती संवादरूप । श्लोक सं० ४९४। पार्वतीजी ने शिवजी से सर्वे- 
सिद्धिकर ज्ञान कहने कौ कृपा कौजिये यों प्राथेना की । इस पर शिवजी ने स्वरोदय शास्त्र 
का आदेश दिया। इसमें दाहिनी और बायी नासिका के छिद्र से निकली श्वास वायु से 
युद्ध, वशीकरण, रोग आदि कतिपय कार्यो में शुभाशुभ फल का ज्ञान होता है, यह प्रति- 
पादित है। ् ---रा७ लॉ 7 ४४३४ % ६४८४५ 
पल्लवदोपिका 


लि०--(१) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचाये विरचित । इलोक सं० १९६। 
इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन आदि की विधि वणित है। 


| --रा० छा० ६९२ 
(२) इलोक सं० १५५, अपुर्ण । --सं० वि २४६१० 
पशुसंकुल 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
' पश्चिस (तन्त्र) 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमंल में । 
पात्रग्रहणसन्त्र' ' 
लि०---इलोक सं० ३२, पूर्ण । --सं ० वि० २६६२६ 
पात्रपुजा ¦ 
लि०--देवी शक्ति की पूजा में उपयुक्त होनेवाले पात्र विशेष की पूजाविधि इसमें 
वणित हे । -__म०द० ५६७७ 
पात्रवन्दन 
चलि०-- ( १ ) पन्न रर, पूर्ण | “जज 6 का. ( १८७५॥७६ ई० ) 


(२) देवीरहस्यान्तर्गत, (क) इलोक सं० ४२, पूर्ण । (ख) इलोक सं० ४०, पूर्ण । 
क्‍क््से०् वि० (क) २४४७२, (ख) २० 


पात्रवन्दननवस्तोत्र 
लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत । __ने० द० २पे०२०७ 








+- 9९ 
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| | [१११ पात्रवत्दना 
USN ANT 8 लि०--शाक्ताभिषेकविधि के अन्तर्गत पञ्चतत्त्वशोधन, पूर्णामिषेक, संस्कार तथा 
| | | हॉ). १ शान्तिस्तोत्र के साथ । __सं०्वि०२५७६४ 
b | | १ / 4 
|, | पात्रवन्दनादि | 
| लि०--पूजापद्धति के अन्तर्गत । --सं० वि २६४९८ 
पात्रवन्दनाविधि 
 लि०--इलोक सं० ण्य, पूर्ण | __सं० वि० २५३६० 
पात्रशृद्धि 
१ लि०-हा रहर विरचित । --कॅट्‌. कट्‌. १२३३३ 
पात्रस्तवविधि 


लि णारूेंद्रयामल के अन्तर्गत, ठलोक सं० २२०, पूर्ण | 
__सं०्वि० २४०३३ 


पात्रविवरण 
लि०--इसमें शक्ति की पूजा में उपयुक्त श्रीपात्र, शक्तिपात्र, भोगपात्र आदि पात्रों 
का विवरण दिया गया है | --म० द० ५६७८ 
पात्रस्थापनविधि 
तलि०--पन्ने ६७] __रा०्पु० २।५७५७ 
पात्रासादनविधि र 
ल०---इलोक सं० ४१, पूर्ण ---सं ० वि० २५७१६ 
पादसत्र 


+ __ हस्याम्नाय के अन्तर्गत । इलोक स० ५९, पूणं । 
__सं०्वि० २५५४४ 
पादुकापञ्चकटीका 
कालीचरणविरचित । 
पादुकोदय 


_ गोरक्ष या महेइवरानन्दक्ृत । 
उ०-महाथमञ्जरीपरिमळ में । 
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| तान्त्रिक साहित्य ३६७ 


पाद्यातन्त्र या पाद्यसंहिता 

ति0-- (१) नारदपञ्चरात्रान्तगंत । इसमें चार पाद हे--(१) ज्ञानपाद, (२) 
योगपाद, (३) क्रियापाद और (४) चर्यापाद। प्रत्येक पाद के अध्याय और विषयों का 
विवरण (इ० आ।० में ) दिया है। यह नारदपञ्चरात्रान्तर्गत संहिताओं में ५ वीं संहिता है। 
--इ० आ० २५२२ 
(२) नामान्तर-पञ्चरात्रोपनिषद्‌ भी है। इलोक सं० ९०००। यह्‌ कण्व तथा 
ऋषियों का संवाद रूप है। यह कण्व को संवत से प्राप्त हुआ था। इसके 
ज्ञान, योग, क्रिया ओर चर्या ये चार पाद हैँ। ज्ञानपाद १२ अध्यायों में, योगपाद ५ अध्यायो 

में क्रियापाद ३२ अध्यायों में एवं चर्यापाद ३३ अध्यायों में पूर्ण है। 
[ | --तै० म० २९६ 
(३) नारदपञ्चरात्रान्तगंत । --केट्‌. केट. ३।७१ 


; पारसेइवरतन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों में अन्यतम है। 

स्ति०--(१) यह शिवाह्ँतसिद्धान्त वीरशझैवसम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसमें २३ पटल 
हे । यह पार्वती-परमेशवर संवादरूप है । लिङ्गधारण, शिवार्निजनन, दीक्षाविधान, 

पञ्चाक्षरविधोन, स्िङ्ग-लक्षण, वीरशैव का वैशिष्ट्य आदि विषय इसमें वणित हैं । 
---ए० बं० ५८०८ 
(२) उमा-महेश्वर संवादरूप | पारवंतीजी ने पूछा--भगवन, मेरु कैसे उत्पन्न हुआ ? 
उसका उद्धार कैसे हुआ ? उसका कितना बड़ा विस्तार हे जिसमें चराचर जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ ? छह प्रकार के कुलाम्नाय, सोलह न्यासों से युक्‍त महाम॒द्रा विद्या तथा अनेक प्रकार 
के विस्मयों से युक्‍त जगत्‌ मेरु के मध्य में कैसे व्यवस्थित दे ? वागीश्वरी, . महामाया, 
चामुण्डा, कुलनायिका, मृत्युङजया महाकाली, त्रोलुला, त्रिपुरभैरवी आदि देवियाँ मेरु 
से कंसे उत्पन्न हुई ? इत्यादि प्रश्‍नों का इसमें उत्तर दिया गया है। ऊपर वणित ए० बं? 
- ५८०८ मे २३ पटल तक का भाग है, इसमें २४ से लेकर ३९ पटल तक का अंश है। प्रो 
वेंडल (पे. ३७)में इसके ४१ वें और ४२ पटल का प्रत, चलता है। इस प्रकार यह. ४२ 
पटल या उससे अधिक पटलों में पूर्ण है । --न 5 द० २ पेज 4६2८ 

हक ३।३६४ (छ) 
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उ०--भ्राणतोषिणी तथा वीरशैवानन्दचर्द्रिका में । 
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पारमेइवर सहता 
0६ 0 | है| ; लि०-- (१) इलोक सं० लगभग ८०००। इसमें ज्ञानकाण्ड और क्रिप्राकाण्ड-- 
Rs दो काण्ड हूँ। १ म ज्ञानकाण्ड १ अध्याय में पूर्ण है और २ रा क्रियाकाण्ड २५ अध्यायों में 


पूणं है। इसका रचनाकाल लगभग १८१० कहा गया है। 
“तै” म० २५७ 


(२) --केट्‌. कोटू. १॥३३४ २७४ 
उ०---प्राणतोषिणी तथा वीरदोवानन्दचन्द्रिका में । 


पारसंश्वरीय 
लि०-- --केट्‌. कैट्‌. १३२४ 
पारमेइवरीमततन्त्र 
(१) --ते+ द० (वे. ८५) ११६४७ (घ] 
एत) यह्‌ ९ करोड़ इलोकात्मक तन्त्र कर्ई पटळों में पूर्णे है। इसका १७ वाँ पटल 
अधोरा-निर्णयपरक है। -ने ०. द० २ पे० ११५ 
पारानन्दसत्र 


लिक) इलोक सं० २००० । (ख) श्लोक सं० २००० । 
----अ०ब० (क) १ ००९३, (ख) ११७९६ 
रि पारायणक्रस 
कर --कैद्‌ः कद्‌. १।३३५ 
७ ८ पारायणविधि ॒ 
FR अ १) (क) इलोकसं०३००॥ (ख) इलोकसं०३००॥ (ग) सोौभाग्य- 
क 5७ ५... इलोक सं० ४५०, पटल ३ से १२ तक । 
---अ० ब० (क) ५६७२, (ख) ११०२५, (ग) १३४५४ 


(२). सौभाग्यतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक सं० ३१५ पूर्ण (?) 
--+सं० वि० २४९१५ 


(३) सौभाग्यतन्त्र से गहीत । -+ट्‌- कट. १३३५ 
पाथिवचिन्तामणि | 
लि०--श्लोक स० २८४, अपूर्ण | --सं० विर २४६१३ 
| लि... 


AA DOUNSCe 
३६९ 


| । 
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पाथिवपूजनविधि 
| केट केट, १।२ ३५, २। ७४ 


लछि०---- 
पाथिवपुजा 
लि०--रूद्रयामर के अन्तर्गत । इलोक सं० ९३, पूर्ण । लिपिकाल सं० १८१२। 
७ --“स० वि० २४३ ३ ३ 


पाथिवपुजाविधि 


लि०--( १) सौभाग्यतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक सं० २८०, पुर्ण । 
---_र्‌० सं० १०२९ 


(२) सोभाग्यतन्त्र से गृहीत । --कैटः कट २।७४ 


पाथिवलिङ्गपुजनविधि 
लि०---(१) शिव-पार्वती संवादरूप। इसमें पार्थिव (मृण्मय) शिवलिङ्गपूजनविघि 


प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ किसी अज्ञात तन्त्र से संगृहीत है। इसकी श्लोक सं० ३४० है। 
---रा० ला०९१६ 
--कट, कट. १३२३५ 


(२) 
_ पाथिवलिङ्गपुजाराधन 
--केट. केटू. १३२५ 


लि०--- 
पाथिवलिङ्गपुजाविधि 


ल्ि०--इसमें पा्थिवशिवलिङ्गपूजाविधि वर्णित है। यह ग्रन्थ रुद्रयामल तथा 
अन्यान्य तन्तरग्रन्यों से संगृहीत है । पूर्वोक्त पाथिवलिद्धपुजनविधि. से यह भिन्न 
---क० का० ४७ 


प्रतीत होता हे । 
पाथिवशिवकवच 
लि०--( १) पन्ने २, पूर्ण । --बं० प० १२५५ 
(२) महादेव-पार्वती सवाद-रूप, उन्मत्तभेरवीतन्त्रोकत । इसमें सर्वकामार्थसिद्धि- 


प्रद पाथिवशिवकवच के माहात्म्य आदि का वर्णन किया गया है। 
पाथिवशिवपुजाविधि 
---बं ० प० ४५६ 


लि०--पूर्ण । 
२४ 
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पाथिवाचनचडार्माण 


लि०--भ्‌पालेन्द्र नवमीसिह विरचित । ग्रन्थकार ने गुरुओं का मत जानकर वंदिक 
तान्त्रिक, कौलिक तथा वामक शिवपूजाविधि के विवेचनार्थ इस ग्रन्थ का निमाण किया । 


सन्‌ १७१५ में इस ग्रन्थ की रचना हुई । ----नं ० द० २।३ १९ ( त्च ) 
पाथिवेदवरचिन्तामणि 
लि०-- -+कट्‌. कैट. १।३३६ 
पा्थिबेइवरपुजनविधि 
लि०-- ---केटू. केट. १।३३६ 
पाथिवेश्वरपुजाविधि 


लि०-- ( १ ) रुद्रयामलान्तगत, श्लोक सं० ७२, अपूर्ण | 
| --सं० विर २४७७२ 
(२) स्द्रयामल से गृहीत, नामान्तर---पाथिवलिद्धूपूजाविधि । 
__कैटू. केटू. २।७५ 


पार्वतीहरसंवाद 
उ०--आगमकल्पलता में । 
पाशुपततन्त्र 
लि ( १ ) राक सं ० १००० | ----अ० ब० ६७७५ 


“ ) नन्दिकेश्वर प्रोक्त, नन्दिकेश्वर-दघीचि संवादरूप, श्लोक स० १७०० । 
इसम "शन, स्कन्द, देवी और अन्यान्य देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ पटलों द्वोरा पूजाविधि 


प्रतिपादित है । _-दि० के० ९८३ 
पिङ्गलतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों में अन्यतम । 


'पिङ्गलातन्त्र 
उ०--तन्त्रसार में । 
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पिद्धःलामत 
लि०--पिद्धूला-भेरव संवाद रूप यह ब्रह्मयामल का एक अंश हे। इसमें आगम,शास्त्र, 
ज्ञान और तन्त्र का लक्षण प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ पर्चिमाम्नाय से सम्बद्ध है। इसमें 
आठ प्रकरण हे--१. प्रश्नप्रकरण, २. सामान्यलिङ्गप्रकरण, ३. साधनरलिङ्गाधार- 
प्रकरण, ४. प्रतिमाधिकारप्रकरण, ५. पीठाधिकारप्रकरण, ६. वाराधिकारप्रकरण, 
वास्त्वधिकारप्रकरण आदि । __ने० द० २।३७६ (ख) 
उ०--आागमतत्त्वविलास, आगमकल्पलता, हेमाद्रि, प्राणतोषिणी, ताराभक्ति- 


उुवाणंव, उुरश्चर्याणेव तथा सौभाग्यभास्कर में। रघुनन्दन तथा विट्ठल दीक्षित ने भो 
इसका उल्लेख किया है । 


पिङ्गलाम्‌त 
उ०--तन्त्रसार में । 
पिच्‌ भे रवीतन्त्र 
श्रीकण्ठौ के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों में अन्यतम है ।. 
-+( तन्त्रालोकटीका ) 
पिच्छिलातन्त्र 


लि०--(१) यह पूर्व और उत्त र--दो खण्डो में विभवत है। उनमें क्रमशः २१ और 
२४ पटल पाये जाते है । इस तन्त्र में मुख्यतया कालीपूजाविधि वणित है। साथ ही साथ 
आनुषङ्गिक रूप से यन्त्र, मन्त्र आदि का भौ प्रतिपादन किया गया है । 
-_ए०'बं० ५१९१ 
(२) श्लोक सं० १८६ (?), पटल १४। उनके प्रतिपाद्य विषय गुरुभक्ति का 
निरूपण, काली-माहात्म्य कथन, दुर्गा के मन्त्र की महिमा, कृष्णमन्त्र आदि की विधि, 
वन्ध्यात्व निवतेक यन्त्र आदि का निरूपण, वशीकरण, उच्चाटन आदि की विधियाँ, चोर 
को पकड़ने की विधि, विष दूर करने की विधि, दिव्य, वीर और पशुभाव का निरूपण, 
अभीष्ट सिडि के लिए काली-मन्त्रजप की विधि, नित्य पूजाविधि, दुर्गामन्त्रनिरूपण 
आदि । __रा० ला० २१८९८ 
(३) (क) इलोक सं० २०, अपूर्ण (ख) इलोक सं० २१२, पूर्ण । 
_ -प्सं० वि० (क) २४३८६, (ख) २६०२८ 
उ०--सर्वोल्लास, प्राणतोषिणी, तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविलास में । 





